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१ टृटहिपा 


18.469 


य सिद्ध दलृहिषाह। रंगके द्याम वर्णके ओौर 
१ € । सामने मछ्टीकी अतिोंका टेर्‌ रखा हभा हं। 


र # (++ 


उनम से एक मछली उठाकर महम डाकर खा रहेहं। 


(कि 


ख 
हल्का सो जटा रखे हुए ह ओर उसकी दिला वाधि हृष्‌ ह । छाती 
न हल्के वाल निक्रलेहुण हं 
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२. लखोटापा 
ये राजाके वेशमे सिंहासन परर्वंटे हुष्‌ हें । ये चारों आर 
से अपनी रानियों एवं मवरियोंसे चिरेहण है । सामने एक मन्त्री 


५५ 


खटादे। 


| 
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== > -र मी > ~ 
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अपने स्थ बाहर कर स द्विया । विरूपा ने भी अपने चीवर पाच ५: की) 
त कै सामने रखक २ प्रणाम किया भौर दरवाजे स बाहर चर गए । 
॥: व ्‌ वै सम 11 प एकं द्यी थी (उसके तट पचने पर) एक भिक्षनें ( विरूपा 
पच्छा करि जाप किंस रास्ते से जा रहे ह? (उन्टोने उत्तर दिया कि) मुञ्चे माप 
लोगोने काल ही दिया तो अच्छे रास्ते का मरोसाक्याटै ? यह कट्‌ कर उन्होने 
० श के, पानी के ऊपर कमर की पत्तियों पर पेर रखते हुए विना पानी में डवे 
मल तोडे ओर वृद्ध कौ पूजा करके पार चले गये । 
























£ (सवेष व ब) टकडे सव कनूतर ही वन कर पहले कौ अपेक्षा कुछ अधिके स्वस्थ एवं 
'ताजे हो कर उड गये । यह्‌ दस्य सव लोगों ने देखा । 

६. विपा भिक्ष वेरा छोड कर योगी के वेमे ही (पनी) चया करते स्ह । 
गंगाकै तट पर जाकर उन्होने गंगाकी देवी से भोजन मांगा । नहीं मिलने पर 
वै रद्धं हो कर पानी की धारा परणं रूप से विच्छिन्न कर पार चले मये । तत्पदचात्‌ 
 कृनसत ‡ नगर भे मदिराशालामेंजा कर उन्होंने मदिरा खरीदी । मदिरा बेचने 
' वालो ने एक प्याला मदिरा एवं एक तदतरी भात दिया, तो वे उसे ठते रहे (खाते 
त ५. प्र्‌ ढा दिन तक सूयं भस्त नहीं टौ पाया । तत्काखीन राजा ने (उस घटना 
कौ देख करर) आदचयं चकित हो कर यह किसका चमत्कार है, यह्‌ घोपणा कर 
डा । सूय देव ने राजा को स्वप्न मे अपना रूप दिखा कर कटा कि एकं योगो ने 
1. 

५ बेचने वाटी कै यहां रेहन के करूप में रख दिया है । राजा एवं प्रजा सव 
गो ने उस (योगी) कौ मदिराका दाम (हिसाव) लगाया ततौ कोटि तक हौ गया 
र्‌ सन्न अदा करने पर्‌ विरूपा वहीं अन्तर्ध्यान हौ गये । 

५ इन्द्र'°नामक तोथिकों के स्थान पर पहुचे । उस स्थान म महादव 
क| ॥ बहुत शक मूत्ति थी“ जिसकी ऊंचाई इवयासी हाथ धी, रोगों न विरूपा को 


टकराए जाने कौ भी... 
नाम "घक्रिनित' ह, जो 'विमोसार' के समीप ह (दोनो स्थान 















ती 5 0 नही अणितु महादेव के तिङ्क निव अरु ४ 


ह प ॥ > च च ॥ १ ) 1३ तीथ ॥ कंन्द्र 7 
पना महाभारत कै वीर भीमसेन द्वारा मानी ज 
॥ ॥। 
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सभा छा रता । वहां हे पर सी डकिनियां उनको 
¶ वन्दना करने लगीं । विरूपा ने उन लोगो के सभी (मांस एवं) मदिरा को (खा) 
छया (ओर समाप्त कर क या) । डाकिनियों ने उन्दँ मारने के असिप्राय से टास- 
छ सचाना ' आरम्भ किया, तो आचार्य ने भी दवादश महाक्रोव परिहास" हंस 
किनि बहो होकर गिर पडी । (दस प्रकार) सभी उाकिनी 

(शपथ से परिवद्ध) कर दी गई; उन्दं भाज्ञा हुई कि-- 


जो त्रिशरण भें जाता हो, मेरे प्रति श्रद्धा रखता हो, उन किसी प्रकार की 


ना | जो लोग (विरत्न के) शरणगत न हों चित्तोतपाद नहीं करते 
ठ से विना किसी प्रकार के वाधा (विघ्न) पहंचाये एक अंज 


तृन पी स तं न । यदि कोई भौ अपनो प्रतिज्ञा से विमुख (अपनी शपथ भे विमुख) 
ह जाय, त्तौ यह चक्र उसका सिर काटे (कहं कर॒ एकं चक्र वहां स्थापित किया) 


प पधान) यक्षः (राज) उसके खून पीये (कह कर एक यक्षराज को भचि- 
॥ । उस यक्ष एवे चक्र कौ छाया माज भी (वीरप्रमस्वर एवं आचायं अभय- 
के समय मे भी) उस जगह (पूवं देवीकोट)* के आकाश में विद्यमान है | 


८ स श्रकरार वर्हाकी सभी डाकरिनियों), रक्षको (घमंपाल) कै परिवार 


निबद्ध कर (परिव र मे सम्मिलित्त करक) शपथ में प्रतिबद्ध किये गौर फिर भाचायं 


पुन दव ण  चछौरते समय रास्ते में महादेव ओौर उमादेवी दोनों ने सादे चार 


ह्या वाले नगर का निर्माण (चमत्कार द्वारा) करके उसमे विरूपा का 
क्रिया ओर त्रयस्विशत्‌ आदि सभो देवस्थानो स लाये गये त्रिविद्या 
द्वारा विस्तृत पुजा की | 


स कीतरुहरू या परिहास-गर्जन (मीषण ध्वनि) से अभिप्रेत सामान्य ध्वनि नही 
गन ॥ जो डाकिनियां किसी अन्य जीव या व्य्तिकौ परिभूत करने कं 
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३. विरूपा 
विकूपासिरमें पुष्प माला सजाये हुए ह । अन्य कोड 


च 


५ 


अलङ्कार या आभूषण नहीं । दाहिना हाथ तजनी मद्रामे ह 
ओर्‌ वर्यं हाथमे कृष्णसार मृगके सीगर। 
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[ऋ 


¢. डोम्विपा 
डपम्वपा हद्रो-निर्मित अलद्ुारों, जिनकी मस्याः मानी 
जाती दहे, से विभूषित । दाहिने दाथ में विले सर्पं का चावुक 
हे । वाये हाथ मेंनर कपालै । पौधे सर्पं करा फन लहरा रह 
ह्‌ । छाथी ओर मे उनकी पत्नी उन्दं आलिद्धन कर रहौह 
दाना एक साथ सद्यःप्रसूता व्याघ्रा पर सवार है । 


॥, 
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१०: चौरासी सिद्धो का वृत्तान्त 






















लड़की के साथ वन चले गये मौर वनमें ही साधना करते बारह वषं वित्ताए । 


राजपूत्र एवं मन्तियो दारा राज-काज अच्छी तरह नहीं चला पाने के कारणं 
देश नष्ट हौता गया । सव लोगों ने मन्त्रणा करके यह्‌ तय किया क्रि पटले कै राजा ` 
कोही खोज कर राज करने दिया जाय | कुछ लोगो कौ उसे खोजने भेजा भी गया । 
ल्मोग जाकर वहां पटच गये, जहां राजा उस क्ड्कौ के साथ साघना में लीन थे 
र लोगो ने देखा कि- राजा एक वृक्षक नीचे वैठेहए्है ्डकी पानी केने जा 
रही थी । उसने (एक ज्ञीर के पास जा कर) ्ीर के ऊपर कमल के पत्तो पर पैर 
रखते हए विना पानी मे इवे (्लीर के वीच तक जा कर) मीरु के पन्द्रह हाथ नीचे 
की सत्तह से पानी भर कर राजा को पिलाया । इस हृद्य को देख कर सव छोग 
आइचयं-चकित हो गये मौर नगर में खोट कर उन्होने सब वृत्तां लोगों को सुनाया । 4 
उसके वाद सव नगर कै लोगों ने राजपत्र मन्त्री सित्त वहाँ जा कर उनसे ` 
राज भवन कौर भाने की प्राथंना की (प्राथना स्वोकार हृद) एक दिन दम्पति ` 
चीता पर सवार होकर विषे सर्पो का चावुक हाथमे ल्टकाएं नगर पहूचे। 
सब्र नगरवासी अत्यन्त भारचयंपूवंक उन्होने देखते रहै; निवेदन किया कि आपं 
यदि राज्य ग्रहण करे तो बहत सुचारुरूप से गृहीत हौ सकते है, अत्तः आप वसा करं । 
(उस योगी के रूप मे) राजा ते उत्तर दिया किमतो शुद्र जात्तिका ह, 
राजकार्यं करते योग्य कहां रह गया । फिर भी मर जाने कै बाद उच्च नोच जाति 
की कल्पना का विच्छेद हौ जाता है । मतः (तुम लोग) मुञ्ञे अग्नि मे जला दौ, उसके 
ब्राद जब जन्म होगा, फिर राज काय करूगा | 
(तदनुसा }- नागरिको ने गोगीषं (नामक) चन्दन कौ र्कड़ी (भारी मात्रा 
परे एकत्र कर) वीच में उन्हं सपत्नीकं रख कर॒ जला दिया । ईधन अधिक हौ जाने 
से सात्त दिन तक आग जलती रही ओर व्ली नहीं । (अग्नि शान्त हौ जाने के बाद 
जव) लोगों ने देखा, तो (एक वहत वडे) कमल (सदण्ड विकसित पुष्प) के मन्दरं 
दम्पति हैव रूप मे सज (पुष्प के समान) दिखलाई पड । 
मगध नगर के सभी लोगों को (इमे देख कर उनके प्रति बडी) श्रद्धा हौ गड 
भौर वे 'डोभ्बिपा' के नाम सै प्रबिद्ध दहो गये। 
राजा (जो भग्निमे जलाने के वाद बचे रहे) मन्त्री सादि सव लोगों 
से बोले- 
तुम सव खोग यह्‌ मेरी तरट्‌ (साधना चमत्कार आदि) कर सकोगे तो म राज्य 
कृरूगा, अन्यथा नहीं कर सकरंगा । + 9 
लोग आङ्चयं चकित होकर बोले-इस प्रकार (हम लोगों मे से) कान 
करता है' ? यह कह कर वे बैठ गये | ^ 
[एत न कहा कि--राजसत्ता बहत ही लचीटी एवं दोषों ५. से भरी हइ ` 
त | त्तो धार्मिक ट मिक राजसत्ता (ही चटा) सकृगा | यहं कहु कर्‌ बे 4 ट [` स, अम्तु ` 
कल्याण के  वेचर' रोक कौ चरे गये । ॥ 7.१ 
गुरू डोभ्विपा का वृत्तान्त समाप्त $ 
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4. सवर्षा 
शवरपा रग के कृष्ण हं उनके दक्षिणहाथमे वाण वायदहाथमे वांसि का धनुष 
ह । धनुष कै दोनों छोर की नोक पर सअरके शवका उपरी हिस्सा भौर निचला 
हिस्सा अलग-अलग करके रि हए ह । फल ओौर फट से वने आभूपण तथा मोर्‌ के 
पां से बने अधोवस्त्र पहनें हुए टै । दोनों ओर उनकी दोनो पत्नियां वाण कौ त्ुणीर 
प तरकश लियि हए खड़ी हँ । 
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६. सरहपा 
सरहपा गार रंगकेहं । जनेऊ धारण क्ियहूणु दह्‌ । एक बाण 


चः ४ न्न |. 


टकर उसे सीधा कर रेट । वे यौवन अवस्थामेह्‌। 


६. 
च 
॥ 1 
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७. कंकारपा 

 कंकारिपा ( ककालिपा ), ये घमश्चान मे कंठे हुए ह । अपन 
ने विविध प्रकार कै कंकाल व्रिछेहुए हं । सिर के वाल मुंह 
र रंग के सावलेहै। भावना सूत्र जो वियेप प्रकार का 


न 1 ५ 
4 ग्भः यो भ 
+ ~न 


व त १५. 


¶ में योगी रोग धारण क्रिया करत दहं, लगे हूए ह । 
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८. मोनपा 


मौनपा रग के सांवल दह । वह्‌ मच्ली कावेट फाड़ कर्‌ निकल 


रह्‌ ह्‌ ओर दानो पैर मछली के पेट के अन्दर प्रविष्ट हँ । उनके 
दानो हाथ नत्यमुद्रामेंरं। 
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ध ऋक - कृ क्छ्ख खा कृष्णः चनव 

































„१ > 
9 ^ रः । वृत्त ५ ४, ` ष ॥ # > 
गुरु मीनपा, जन्म स्यान पूर्वी भारत्त । जाति के मत्स्य (मदमा) मके 
। गुरु महादेव थे जिनसे उन्होने लौकिक सिद्धिका लाभ कियाया। ` 
वीं मास्त) कामरूप (नामक स्यान) से कृ ही दूरौ पर ईता नामक ` 
सागर' था । वहां के) सभी मचछवाहे मलो मारकर सव समय बाजार मेँ मदी 
बेचते थे । (एक दिन जब) एक मच्छुए्‌ ने सूती जार को अंकुर बाधिकर उसकी नोक 
में मासि रुगाकर पानी मं छोड़ा, तो एक बहुत बड़ी मछली उस जाल के अन्दर आ 
| गई । बाहर खीचा, तो खींच नहीं पाया | उल्टा मच्छलो ने मभा को पानी की 
(न ओर खीच लिया । फलतः मदमा पानी में इव गया । (तत्काल) उस मच्यृए को एक 
बड़ी मछली ने (मुह्‌ मे डालकर) निगल लिया । फिर भो कमवशा (संयोग से) वह्‌ 
मरा नहो (जीवित्त रहा) | 
उस समय उमा देवौ महादेव से कुछ धमं उपदेश की याचना कर रही थीं, 
ता महादेव ने उमा से कहा कि-मेरा यह धमं हर-किसी को नहीं बत्ताया जा 
सकता है । यह अत्यन्त गुह्य है । मतः समुद्र के अन्दर एक मकान बनामो । वहीं 
ताया जायगा । उमादेवौ ने वंसा ही किया । वहीं जाकर (महादेव ने) उमा देवो 
को भपना उपदेश दिया । (उपदेश दे हो रहे थे) उसी समय उस (सामुद्रिक) मकान 
के नोचे वह मछली आ गई (जिसने मद्वा को खाया था ओर जिसके पेट कै अन्दर 
अव भी मच्छभा जीवित रहा) । घमं उपदेश अभी समाप्त नहीं हौ पाया, पर उमा 
देवी को नीद कग गई । (महादेव बोलते जाते) ओर वीच-बीच में पचते छ्गते किं 
समज्ञ गई हो ? (उमा सोई हुई थो ) पर (मकान के नोचे मचछ्लो के वेट में 
रहने वाले) मदुए ने जी हाँ, क्ते हुये उपदेश सुना । जव धर्मोपदेश समाप्त हो 
गया, उमादेवी कौ नींद टूटी गौर कह्ने रगं कि भव उपदेदा दो । उत्तर म महादेव 
ने कहा कि-सव धर्मोपदेश मँ दे चुका हु । उमाने कहा किम त्तो आपके उपदेश 
क अश तक सून पायौ हूं, उसके बाद नींद ल्ग जाने से नहीं सुना । 
महादेव--फर जी हा, समञ्च गई, कहने वाला कौन है ? 
उमा-एेसा कहने वाली मेँ नहीं हूं । 
 _ ` महादेव ने अपनी मभिज्ासे देखा तो (उस प्रकार कै उत्तर देने वाले) मकान 
के नीचे मछली के पेट मे स्थित दमी था जिसने उनका धर्मोपदेश सुन लिया । 
उन्दने सोचा कि-यह तो हमारा शिष्य बन गया है । अव इसे समयः -प्रतिबद्ध 
तज्ञ स भ्रतिवद) करना होगा । उन्न  (मचली क बेट से बाहर 
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पूवा भारत्त म (एक समय) महा सज देवपार राज व १२ रु 2 वि 
न) ~, १३ =, ४. ` (00 ~ न (र 

च. राजपूत 4 की च माँ । १ - ज 

त्रं हआ । जब राजयपृत्र बारह व पं सी भवस्थामें धा, तो को 4 वना 

= 9 #१। + छ ` व | 

॥ ~ नः ॐ 


सन्त हो गई । माँ ने मयने पुत्र से अन्तिम वचन के 


कि प्राणी मात्र के सुख-दुख, पाप एवं पुण्य कर्मो से होते है । अत्तः तुम ‡ ५ चाहे भाय न 
पाप कमं न करना । यह्‌ कहकर उन्होने भपनी मन्तिम साँस बन्दकर छी । ¦ 


[9 | तत्पश्चात्‌ उनके पिता महा राज से सव लोगों ने (जनता ने) यह्‌ निवेदन किया 
आप अन्य प्रदेश से दूसरी रानो ग्रहण करं । राजाने दूसरी रानीखेखो | कुछहो 


 द्विन वित्ता एक दिन, राजा वनमें सेर करने गयेथे। रानी ने राज भवन कै ऊपरी 


छत परजा कर देखा, तो वहां राजपत्र वैठे हए दिखाई दिए ओर वहु उनके प्रति 
(अत्यन्त) आसक्त हो गई । उन्दँ दूत मेजकेर कहा किं भाप इयर आये । जब दूत ने 
(रानी का संदेश पटहं चाया तो) उन्होने मनिच्छा प्रकट कौ | इससे रानी वडी लज्जितं 
हो गई भौर सोचने लगी कि इसने मेरा अपमान किया, इससे अधिक मन में कष्ट 
क्या हो सकता है । नाना उपायके द्वारा इसे मार देना ही चादिषए्‌' । 
सभो जनता ने (अपने राज पुरुषों) से कहा भौर.भाज्ञा दी कि इस (नीच व्यक्ति) 
को मारदो। लोगो ने कहा कि--यह्‌ राजा का एक मात्र पत्र दै, इसको मारना 
सम्भव नहीं ह । 
उसने (यानी ने) छल कपट का सहारा लिया भौर भपने पूरे शरीर को खुस्च- 

खुर कर उसका खन निकल्वा दिया, सभी वस्त्र फाड-फाड कर ॒चछ्छिल्न-मिन्नं कर 
बिस्तर में सो गई । (जव) राजा (लौटकर अपने महल) पहुंचा (रानी कौ हालत 
चः देखे, पास जाकर) पूछा, किसने यह दशा कीरै ? 
तो रानी ने उत्तर दिया--भआपके राजपुत्र ने मेरे शरीरकौ दुरदशाकरदी है 

(जिसके कारण मेरे गरोर की) एेसी टाक्त हो गयी है । यह्‌ सुनकर (राजा को बड़ा 
माया मौर कटने रगे कि) तम्दारी एेसी दजला कर दी, उसे मार डालो । 


(रा जा ने) दो व्याघ बुलाये मौर उन्हें माजा कर इस कायं मे नियुक्त किया-इस राज 


तरको जंगल में ले जाकर सभी हाथ पैर काट डालो । 
~ द यम पुरुषों (व्याधौ) ने सोचा कि इसे मारना उचित्त नहीं है । 


। .॥ 
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९. गारक 
गोरक्ष रंगके गोरे ओर वाल मृडहएुहं। हाथ समाहित 
मुद्रामेहै ओर कानमे सींग ओर्‌ कण्टमे गंखसर निमित आमूपण 


क, 
तृ ॥ 
॥ 


धारण किये हए हैँ निर्वन ह । गुख्दर्शान कौ प्रतीक्षा म अकाय 
को ओर देख रहे हं। 
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` ११. गुरु वीनपा का वृचान्त 
नप्‌ धह र (गोड देश) के रहने वाटे थे ओर जातिकै 
कै गुरु बुद्धपा' थे भौर सिद्धि उन्हे "हेवज्र' से प्राप्त हुई । 


चहुर (धहुर) देश कै राजा को एक ही पुत्र हुमा था । मात्ता-पिता एवं भरना 
सभी के क वह्‌ अत्यन्त त्रिय थे । (उनके पालन-पोषण जादि के लिए उन्हे 


करो सौप दिया गया। राजपुत्रके बड़े होने पर उनके ख्ये मनोविनोद 

बहुत से वाजा वार थे, वे सदा उनके साथ रहते । तम्ब्‌रा कौ आवाज 

मन एकाग्र रूप मे स्थित हो जत्ताथा ओर वीणा बजानेमें ही लीन 
अन्य लौकिक कार्यो के प्रति कु स्याल तकं वह्‌ नहीं करते थे । 


उनके माता-पित्ता, मन्त्री ओर सभी प्रजा उनको निन्दा करने लगे मौर 
कहने > ने लगे किं इस राज पुत्र का पाटन पोषण राजा के उत्तराधिकार के लिये किया 
शया रै। पर यह राजकायंन कर केवल वीणा की इनकार ध्वनिमें ही तल्लीन 
होकर बेठता है, इससे क्या होगा ! 


उसं समय एक अभ्यस्त योगी "वृद्धपा' उनके पास भा परहूचे त्तो योगो कं 
प्रति उन्हे बडी श्रद्धा हो गई, उन्होने योगी को प्रणाम किया भौर प्रदक्षिणा करकं 
उन्हे अपने विविघ प्रकार की वातों से अवगत कराया। योगी उस राजपुत्र कं 
पास कछ देर बेरे ओर देखा क्ति यही उसके (राजपुत्र के) सूविनीत करने कां 
अवसर हे । 
योगी ने उनसे कहा करि तुम धमं (कुछ घामिक अनुष्ठान) नहीं करोगे ? राज 
 पुत्रने कहा किदे योगी! "धमं ग्रहण करनेमेतोमे बहुत तत्पर ह| स बाद्य 
यन्त इस तम्बरे (वीणा) को त्याग नहीं सकता हूं | यदि इसे बिना छोडे कोई 
धामिक साधना करने का उपाय हो, तो मे अवद्य ही आपका धमं ग्रहण केरूगा । 
योगी ने कहा कि घमं के ल्य श्नद्धा मौर उद्यम हो, त्तो बौणा के विना त्याग 
करिये धार्मिकं अनुष्ठान करने की विधि (अववाद) मुञ्े दै । राजपुत्र ने कहा कि 


उस योगी ने उन्दे भपरिपाक सन्तति के परिपाक के लिये जभिषेक दिग 
नके हारा दी: 544 ५ भावना (साधना-अभ्यास की) विधि इसप्रकारहै-- 
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११. वोणापा 
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र शान्तिपा, जब मगध में राजा देव पाल (फल) राज कर र्हैय, . 
समय विक्र मे एक ब्राह्मण जाति से परित्रजित हौकर भाचायं "रत्नाकर 
प. क त्वः । विदधान हए थे । यह आचाय समी पच महाविद्या स्थानौ के ( । 








“रा 


„4 उस समय सिहल द्वीप मं 'कपिन' नामक राजा जिसके पास अपने पण्य कम 

1 शा किसी भी प्रकार के काम-गुणों (भोग-विलास) का जभाव नहीं धा, रहते ये । 
। सिहल द्वीप में पहले वद्ध शासन नहीं था । जम्बु द्वीप से जो लोग आते थे, उनसे बुद्ध 

शासन के गुणो के वारे मे उन्टोने सुन रखा था । पर धर्मोपदेश देने वाला कोई व्यक्ति 
(3 नहीं मिल पाया था ! एक समय उन्होने सुना किं मगघ मे एक महान विद्वान्‌ भाचायं 
। रत्नाकर शान्ति विद्यमान हं । महाराज कपिन एवं सिहल द्वीप के सभी छौगो ने भैर 
क साथ निमंत्रण कै लिये दूत भेजे ओर वे लोग सीधे (विक्रमरील) पहुचे । दूर दिन 
वह॒ छोय भाचायं से मिले भौर उन्हं प्रणाम अभिवादन क्रिया| सिहल राजा एवं 
वहां कौ जनत्ता हारा प्रेषित्त भेट मे सोना, चादौ, मुक्तिका, रेशमी वस्र आदि था 
उन्होने कटा कि हमारे राजा आदि लोगो का यह्‌ निवेदन है कि--हुम लोगं 
छोटे द्वीप प्रत्यन्त जनपदमें पैदा हए रै, विद्या के भन्धकार से मवृत्त हं 
कराम अग्निसे जल रहे ह, रष सग्ति से आत्तंकित ह, विपरीत तिमिरादिसेप्रज्ञाकां 
प्रकारा भाच्छादित है। महायान धमं कै मक्तिमागं खो चुके ह । अत्तः हमे महाकृषा 
करके सिहल दीप के जगत्‌ कल्याण के दहेत्‌ वहां न पधार सौ अनुचित होगा (अर्थात 
किंसी भी दगा मं माप वहां दशंन दं) यही वहां के लोगो की प्राधना ह्‌ । जाचायनं 
शपने आशय को सम्मुख रख कर (समायिके द्वारा परोक्षा केरके। वहां जाने कौ 


४ 
व 



























| तताय्चात्‌ आचाय जान्तिपा दो हजार शिष्य परिवार के साथ अनेक पिटकं 
` सम्बन्धित्त ग्रन्थों च घोडे हाथी खाद कर सिहल देश को ओर प्रस्थित्त हुए । नालन्दा 
 ओदन्तपुरी, राजगिरि भौर बुद्ध गया जादि क्रमशः पार कर सिहल (जाने के मागं स) 
समृद्र ३ के तट पचे । वह्‌ दूत आगे भज कर स्वयं रिष्यों के साथ नाव म बैठ कर चलं] 

दूत ने भगे जाकर राजासे आचायंके आनेकौ सूचनादी, तौ राजा 

दके लोगोंके साथ प्रधम भृमि प्राप्त (योगी के) समान आनन्दित 
अपने लौकरिक सभी कायं त्याग कर समुद्रकी भोरचलद्ि 









050/4268.|0 (10427224 |) 


। चौरासी सिद्धौ का वनान्त 


गन्धपुष्प आदि व प्रकार कौ पूजा सामग्रियों से (आचार्यं आदि कौ) विस्तृत 
[की । उनके किए लयन-भासन नादि कौ यथोचित्त व्यवस्था की गई । तीन वर्षं 
र चिपिटक सम्बन्धी उपदेश प्रवचन देते रहे ¦ 
+= र शान्ति पाके सरिष्य परिवार मध्य देश (मगध) (लौट) जानें 
के लिपि रा पारिया हृड तो राजा कपिन भादि सभी लोगों ने घोडा, हाथी बौर सोना 
॥ [न दी सृक्तिको आदि अपरमित (घन) की दक्षिणा दौ | (भआचायं मपने शिष्यो के 
साथ) मध्य देश लौटे । लौटते समय दो रास्तमें सेवे लोग दीर्घतमं (सबसे लम्बे) 
रास्ते से चले । क्रमाः रामेरवर. जहाँ राजा राम ने अपनी पत्नी (सोता) को खोजते 
इए र्ङ्कापुरी जाते सप्रय महेश्वर का एक मन्दिर वनवाया था मौर जिसका नाम 
॥ भी रमेरवर पड़ा, जनपद मे पहुंचे । वहां से (मगघ आने के लिय) सात्त दिन बिना 
नाम की (बस्ती का) रास्ता पार करना था । माचायं ने अपने साथियों से सात दिन 
| 
























तके की खाद्य सामग्री च जानेके ल्वि कहा भौर वैसाही करके चार दिन चले तो 
(एकं जगह पर) भाग्य्ाली कोदलिपा' से मिले । उनके वत्तान्त का उन्टीं 
मे उल्लेख है । 
तत्पड्चात्‌ आचाय अपने दिष्य परिवार के साथ क्रमशः विक्रमदील पचे, 
भाचाय को वृद्धत्व के कारण आंख से दिखवलाई नहीं पडता था । रीर के जोड भी 
डील पड गये थे गौर यिष्य वगं उनका सेवा-पत्कार कर रहे थे । उने स्थल मोजन 
# नही पचता धा केवल भस के दही में शक्कर (चनो) मिला कर सेवन किया 
करते थे | कुल मिला कर आाचायं सौ वपं के (समीप हो रहे) थे । (जव सिंहल द्वीप 
से छोटे, आचाय के वारह वपं वीत गये विकल्प (प्रपंच) के साथ । उस समय तक 
(करोदल्पा) ने निविकल्प भावना द्रारा उस बारह वपं फी वधि में 'महामद्रा' की 
पस्मसिद्धि प्राप्त करयो | मौर वे समाधिम स्थित हो गये। 
^ जब वे अपनी उस (समाधि) से उठे, तो सभी डाकिनियों एवं देवेन्द्र शक्र ने 
पूषन्य मागं से अमृत डाल कर उन्हे सुतृप्त कर दिया, जव कि माचायं शान्तिपा 
अषने शिष्यो द्वारा ही प्रूजित्त थे । सभी डाकिनियो-देवताभों ने एक साथ यह्‌ वचन 
श कि-'यह (करोदल्पा) तो साक्षात्‌ वज्रधर ही हैँ । इनके परमाव से सभी दैव 
आआागयेरं। 
 (कदल्िपि ते कहा) किं- गर कै उपदेश मिलने से पहले मेने बाहर कं पहाड्‌ 
दि मौर से गरु के उपदेश मिले, मैने चित्त का (बमाध्यात्मिक) पहाड़ खोदा 
करा लाभ हुना ॥. :९॥ त 
द्र शक्र मादि ने (कुंदल्पा को) उन्दे, (बयस्त्रित) लोक 
किया, तो "कुदछि पा" ने अनिच्छा प्रकट कौ भौर 






के प्रसङ्ख 
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न, नि ॥ 
= ॥` = = न -- ् [ल~ णः-=- 


~~ १ ~ त । चः लोगं | न 4 


17 {~ न्क 


सभी : जुखाहों का वापहू। ज ति था, ३ उनको १ ब 
का स्वामी था, पर भव (मैँवृडाहोगयाहंतो) मेरे सभी पुत्र 
रा मजाक उडाते हँ ओौर मृज्ञसे घृणा करते हँ मौर अन्य छोगों 


सांसारिक क 


अतित्य ह । भगवतत (सांसारिक) सभी (घमं) दुःखमय है । समस्त धमं नियात्म है, 
शान्त है, सुल है निर्वाण । मतः मरने के लिये पथ्य घमं तुम नहीं चाोगे ! 
(वृद्ध जुलाहे ने उत्तर दिया) जी हां, अवदय चाहिये । 
जालन्धरपा ने उस वृद्ध जुलाहा को हेवज्र' कै मण्डल मं भभिषेक दे (कर 
अनुगृहीत किया) उसे दीक्षा देकर भावना अभ्यास में लगा दिया । गुरु (जालन्धरपा) 


ने पुत्र वधुगों सु मू + का अपल्ाप करना बन्द कर दिया भौर भपनी जवान को संयम 
हए बारह वर्षो तक ॒ अपनी साधना करता रहा । इससे उसे अनेक प्रकार 
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१३. तन्दोपा (तन्तीषा, 
तन्तीपा या तन्दीपा अर्थात्‌ तन्तु से कपड़ा बुनन वाटे; सिर 
प्र्‌ जटा ताव हण ट । कपडां तुन्‌ ते कै उपकरण टकर कपड़ा वुन 


ह्‌ । ये अत्यन्त वृद्धावस्थामेरह। 
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१४ चमरोषा 
यं जता वनाने के कामको वीचमें दाद्‌ कर उसा जगह्‌ पर 
समाधि लगाये हृए हें । उनके हाथ समाहित मुद्रामेदहें। क्षे के 


ह 1 


उपर भावना सूत्र लगाहा है । आंखे सामन करी भोर स्थिर ट 
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[ भारत के जनपव ¡ विष्णु नगर नामक स्थान में एक समय सभी बद्रारह प्रकार 
$ कलाकार पूणं रूप से रहते थे । उनमें ये जाति से जूता बनाने वाक एवं स्वयं भी 
विष्ण नगर मे सभी नये-पुराने जूते बनाने का काम करतेथे। इसी प्रकार अपना ` 
सम य बिः ग रहे थे कि एक समय एक (बौद्ध) भिक्षु उनके यहाँ पधारे उन्टोने मपना ` । ठ 
जृत्ता बनाने का काम छोडकर उन भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया गौर उनसे अनेक 
प्रकार के योगक्षेम सम्बन्धी बातें कों । उन्होने कहाकिमे सांसारिक (द्र्खो)से ` 
वहत षी बी हं, कुछ धार्मिक कायं करना चाहता हूं पर अभी त्तके कल्याण मित्र ` 

(सुर) कै न मिलने से धमं मे प्रवेश नहीं हो पाया है। मव आप मुञ्चे इह्‌ लोक ओौर 
, परलोकं दोनों के ल्यि उपकारी घमं (की दीक्षा) दें । 


भिक्षु ने कहा कि यदि माप घमं कौ साधना करनेमें समथंहों तोद 


चमकार ने उस भिक्षुसे कटा किमतो नीच जाति काह, मेरे घरमं 


आप भोजन करने कौ अनुमति देंगे ? 


भिक्षु नै उत्तर दिया कि-आाज रातत को माकर खाङ्गा । 
उसने अपनी पत्ती आदि अपने घर के सभी लोगों को (रात में) भिक्षु के आने 


। कौ सूचना दे दी । जव उस रात्रि मे वह्‌ भिक्षु वहां आये, तो चम॑कार ने उन भासन 


दि) गा कर (वेठाया ओर, पैर घोना भादि (सेवा) करके उन्हे उत्तम भोजन 
बिकलाये, अपनी पत्नी, पुत्री आदि सव लोगों को सेवामे लगा कर उनका राम 


उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भिक्त ने सपत्नीक चमंकार (एवं उसके परिवार) १ 
कौ अभिषेक एवं दीक्षा देकर (अनुगृहीत किया गौर) कहा कि-- 


क्लेलादि के चम॑' ह, मैत्री करुणा की गोद मे, 
गुर दीक्षा कै-एवं त्याग अष्ट घम के तन्तु हारा 
` सम्यक्‌ रूप से मिला देने पर, अनाभोगिक 
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१६. नागाजुन 
न।गाजुन मिश्र वेधामे टे। ये अत्यन्त सुन्दर आ।र रंग कै 
सावे हं । उनक्रे सिर के मघ्यभागसे वृद्ध की भाति दटी-सी 
उष्णीष उभरी रं । सिर के पीटेकी ओर्‌ सपकाफन ह्रा रहा 
ह । हाथ प्रवचन या उपष्देण मद्रामदहं। 
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स्थिति ( क्षमत्ता ॥ जब प्राप्ता जात्ती हे मांस खाना दत्ता 
` जुकाहे ने टट्टी किया भौर उसमें तीन टिकियां ( गोलियां 
एक कृष्णपा को दिया मौर कहा कि इसको खामो । लोग इसकी 
कहकर कृष्णपा ने खाने को भनीच्छा व्यक्त की । एक गोली जला 


ग ले | 
† से दोनों नगर वापस लौट माये । जुलाहे ने पाच पण ( माषकं ) कौ 
मदिरा ल ओौर खाने कौ चीज भी । उसने तौ से कहा कि--अव अपने शिष्य 
# बूलाओ, हम सब एक चक्र की व्यवस्था करेगे । कन्दपा ने सोचा 
। म यह तो एक आदमी कै खाने के लिए भी भर पेट नहीं है, इससे हम तीन हजार 
' ^ व 9 लि) को वरया होगा ; यह सोचते वै सब वर्टांभा गये | योगौ के 
भातत, दि इष्ट भोग्य वस्तु से सब प्रकार के वतन भर गए । 
करो खाते पीते सात दिन वीत गये, पर भोग्य सामग्री फिर भो समाप्त 
ने कहाकरिं आपके खाने पीने की सामग्री समुद्र के समान्‌ 
¡ भोज्य' बाहर करके कर्हपा सपरिवार जाने के लिये तयार ही गवे, ' र 
हा कि 
“अरो, जैसे बाल पृथग्‌ जन, स्वतः स्वयं का विनादा किया करते ह उस 
प्रकार ज्ञा एव ` उपाय से रहित योगो की भी दशा होत्ती हं । अव्‌ अन्य॒त्र जाने षर्‌ 
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१८. आयदव 
आय्देव भिक्ष एवं पण्डित के वेशम । सामनं को आर 
एकट्क देखते हुए हाथ मे करना नामक वृक्ष कौ एक वहत बड़ा | 


=, । 


पत्ती ल्यिहुणरहैं 
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 भिथ्यात्व जज्ञान सत्य गृहीत है, इससे ररखी कौ तरह (पानी निकालने 


 मिथ्यत्वेन सम्यक्‌ भावना करो, शब्दङ्ृठही दहै जैसे कि रूपादि ह उसी 


मिथ्याभाष्य हे, तद्प्राहक भी । 


यह कहने के वाद उन्होने (थकनपा ने) समस्त ज्ञेय (ज्ञान धमं) के भिथ्यात्व 
था ल्लठेषन कौ भावना कौ । सात्त वषं कौ घोर भावना ( साधना ) कै वाद समस्त 
लोक-भव ( हर्य जगतत ) कै स्ूठेपन ( मिथ्यात्व } को देखने का अनुभव उत्पन्न हो 


गया ॥ ^ स्ति धमं के स्ूटापन के ज्ञान से सत्यानिवेश का व्यावत्तंन (मल उच्छिन्न) 


. तत्पर्चात्‌ तस श्चात्‌ पुनः उनके गुरु ( वही भिक्ष, जिन्होने उनको यह्‌ उपदेश दिये ) 
भा गये । उनदोन पूनः कटा कि-- 
समस्त धमं सूटेपन मे भी सिदध नहीं है ( उनका मस्तित्व मिथ्यातव में भी 
नहीं हे ), अनुत्पन्न, अनिरुद्ध स्वभाव शन्य इस तरह की भावना करो ( साधना 
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२६१. इयाटोपा 
र्यारापा नृत्य अथवा वहत प्रसन्न मुद्रामेदह्‌। सामन कपाल 
आदि शमशान का द्र्य ह्‌ । सियार का शव कन्ध पर रखा 
उसका सिर साम्ने कीओर लटक रहारहु। 
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२२. तिच्टीषपा 
तिल्लोपा रंगकैे सांवले अर्थत गहर नीकग्गकेह्‌। तिल 


~ [ 7 यत 


कूट रहं ह । उनकी पत्नी एक पात्र येकर सामनं से खले मं 
तट डा 


ज्् 


` रहीदहैँ। वे पत्नीकौी भोर देखते हुए व्री प्रसन्न 





\ | 


मद्रामेदटं। 


# ~ 


0504324.|20 (17042272)24/0 |) 





05014325.|00 (1/042272,24( [280 





0504326.|24 (17042272)240 |) 


1 


9 = ~ - 
न 2 स (८ ९ 


| ध ॐ 





२३. चत्रपा 
चत्रपा भिक्षु वेमे ओर चलने की मूद्रा्मेट्‌ । पोठ मं 
पोधिर्या उटापे हए है ओर हाथमे भी एक छोटी सी पोथी ।च्व 
हुए हं । 
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४. भद्रा 
भद्रपा गम्भीर स्वभावके दहं तथा साय मावनासूत्र धारण क्रिय हृष्‌ 
वे ह 1 जनेऊ भो पटने हए ह । सवर्‌ बाल भोर हलक आभूपण 
से विभूषित ह । एक ओर कुछ उंच स्थान पर्‌ बठ गुरु, जा नटा 
दिवा बयि हए, वेट ह 1 सामन मद्विरा स भरा क्श भार 
ब्र 


जः ऋ 
=] 


उस पर्‌ सुर कामांस रखादहुभादट्‌ । 
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न चेन्धो का पः उ नगरमे व्याकरण की पोचो हाय भ उक ' 
एव 0 ‡ 7 गुर योगी से उनकी भेर हई | उस योगी ; कटा कि 
त॒म क्या करतें र 0 4 हो 7 
स ) ने कहा किम जीविका के व्यि भिक्षारमांग रहा ह| 
उस योगी ने फिर कहा कि तुम्हें परलोक का पथ्य नहीं चाहिये ? । "त 
उसने कटा कि उस मार्ग को हम कंसे सोचें ? न 
योगी ने उसको हैवज्र (के मण्डल मं) अभिषिक्त कर दीक्षादी। दीक्षा प्रव 





सभी पाप देशना प्रायरिचत्त है, अहोरात्र सुख भाव्यम्‌ (भावना करो) । पूर्व॑ 
वृत्त स्व-शरीर में देखो, परचान्‌ जो हो चित्त पर निर्भर है एेसी देर तक भावना करे 
तो इसं जीवन मे वुद्धत्व प्राप्त हो जायगा । उनका लक्षण भी क्रमाः प्रकट होगा | 
त्रपा इन वचनो का भथ नहीं समञ्च पाये । गौर उन्होने अपने गुरु से कहा 
यह मं नही समज्ञ पाया हं | 
गुरुत कहा कि)-पापसे तात्पयं अविद्या है। भौर उससे नाना प्रकार कौ 
^ ्रान्तियां उन्न होती ह । खोक (दृश्य लोक) एवं भव अर्थात्‌ भवलोकं "महामुद्रा 
कैल्पमे परिज्ञात दृष्टि से पाप कौ शुद्धि होती दै । अहोरात्र युख-मावना से मभि- 

बय सदा करूणा को भावना ते स्वयं के .अन्दर सुखोदय होना एक धम॑ता (स्वाभा- 
विक हे । पूवे पर ओर मध्य॒ जन्मके (रूपमे मेद) अभिनिवेश ग्रस्तनहो, तो 











च भा € गे क्या हो' से तात्पय॑-सुख-दुःख सबका सव चित्त से ही उत्पन्न होता है 
अव भो (उसका कारणमूत) अभिनिवेश है या नहीं है (देख लेना) है । 







स प्रकार भावना करने से चित्त-गत श्रान्तियां परिनिवृत होकर इसी 
छ रूपी बुद्धत्व को प्राप्ति हो जाती है| गुरने इसप्रकार कौ देशनादी 
|| षी १ व्व्णृ क ~ नगर रमे आनना | ॐ ट्‌ # 
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न २५. व्रवन्तिपा 
17 शमशान म वटे हुए ह्‌ । 
चथड्‌ इकटटे करत थस निः व 

५ ठ करके हाथस मिल रहे । वहत प्रसन्न समुद्रा 


न्नः 


मह्‌ । 


। वहत से शमक्ान कै 
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२६. गर्‌ योगिपां 
यागिपा (या अयोगिपा) शमश्ानम सोरहेह्‌ अथात्‌ लम्वाहाकर्‌ ट रहर 
रहं । 


लम्तरा जरा को शिखा बांघा हर्‌ ह 


(+) 
| । 





05014335.|20 (17042272)24/0 |) 





05014336.|0 (17042272)24/0 |) 





0504337.|20 (17042272)24/0 |) 





२७५. गर्कटकर्ता 


। सत्प नग कं वहत सुन्दर 


(क) 1 8} 
(वतम ।*॥ 


करुकटलपा शमङ्लान म वरं हण 
हं । हल्की सी जटा-शिखा वां हण हं । भावनामूव लगाकर 
समाहित मुद्रामें वटुं । सामन एकस्त्रीखडीहं। 
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२८. घावापा 
ह है तथा 


टकर नदीमेधोरहंटं। वहत दूर्‌ की भर्‌ देख र 
अन्दर से गम्भीर चिन्तन का भाव लक रहा 


ल्व न्त 
^21 £ 
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कषारिपुतर नगर) ° र छत इस नगर मेँ एक धोवी ओर उसके पतर दोनो, सदा (कपद्ा) 
धते का कायं करते भे, इसी से वे अपनी जीविका चलाते थे । | 
न एक बडे योगी उनके यर्हां आये भौर उन दोनों पित्ता-पुत्र से खाना 
मांगा । उन दोनों ने योगी को खाना खिलाया गौर पा कि "भन्ते" आपकं पास कोई 
कंयड़ा धोना तो नहीं है ? यदिहो,तो हमलोगवोदेगे | योगी ने एक कोयले का 
टुकड़ा हाथ मे उठा कर कहा कि- इसको घोने पर मल से शुद्ध टो सकते हो । 
 धोनीके बेटे ने उत्तर दिया कि-कोयकलात्तो स्वभावसेही कालाहै, इसे 
४ कर सफेद नहीं किया जा सकता है । 
योगी ने कहा- त॒म खोगों ने बाहर कं (मल) साफ तो किए, पर अन्दर के 
नो वलेशों का मल शुद्ध नहीं होता है, तो बाहर कं स्नान से शुदध होता हो, एेसा 
नहीं देखता । अतः सदा स्तान करने कौ भावह्यकता न हो, एक ही स्नान से 
रः ४ शुद्ध हौ जाने को दीक्षा मेरे पास है । वह तुम्हें नहीं चाहिए ? 
+ च ॥ (घोनी-पितता-पूत्र ने) कहा कि (यदि एेसा हो तो) अवश्य चाहिये । (योगी 
ने) वहीं श्री चक्रसम्बर के (मण्डल में प्रवेश करा कर) अभिषेकं से मन्त्र, मुद्रा ओर 
ध कै द्वारा अधिष्ठित करके उपदेश दिया । (तदनुसार उन्हे साधना मं लगाया) 
साधना करने पर वारह्‌ वषं के वाद-मुद्राके द्वारा शारीरिक मल कौ शुद्ध हो गई। 
मन्त्रे श वाक्‌ मल की राद्धिहो गयी ओर समाधि क द्वारा चित्त सम्बन्धी मल की 








































उपदेश इस प्रकार है- 
' मुद्रा जल कै द्वारा, शारोरिक मर घोता दै 
जल हारा ही, वाक्‌ घोया जाता ह 
॥ 8 ९ माता पिता के योग से, चित्त मल का समुच्छेद क्िा। 
इस प्रकार उन्दने काय “मुद्रा वाक्‌ जप ओर चित्त उत्पत्ति एवं सम्पन्न 
अविरल भावना की । फलस्वरूप महामुद्रा परमसिदधि प्राप्त १ व हो ग अ 
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गरू कंकन पा का व॒त्तान्त इंस प्रकार है--इनका जन्म स्थान (सिन्ध विष्णु 

| (जाति के यह क्षत्रिय थे) । इसा नगर में एक राजा था जिसकी अपार 
सम्पत्ति थी एवं जिसका राज्य बहुत सम्पनन था । काम गुणों के मोग मेँ कोई कमी 
नहीं थी । वसे दिन विताते समय एक दिन एक सुनिपृण योगी उस (राजा) के पास आ ¦ 


। (भोजन समासि के बाद उस योगी ने राजा से) कहा कि--हे राजन्‌ । राजश्री 
सार है, भवगत सब कु दुःख है । जन्म-मरण पानी की चरखी के समान घूमते ¦ 

है; विभिन्न दुःखों का कोई अन्त नहीं द । स्वगं-सुख भौ एक परिणाम दुःख है । व्रिस- 
हलर चक्रवर्ती राजा भी दुगंति मे उत्पन्न होता देखा जात्ता है । अत्तः इस प्रकार के ` 


राजा ने उत्तर दिया--यदि काम गुणो को विकल न च्यागे कोई धमं साधनां 
होती हो, तो अवश्य ही करू गा, अन्यथा सिले वस्त्र, एवं भिक्षा से भोजन पूरा करक 
मे जीवित्त नहीं रह्‌ सककूगा । 

योगी ने कहा कि--सिले गए वस्त्र (चिधडे) मौर भोजन भिक्षा पर , निभंर 
हो बहुत उत्तम सेवा है । अतः आपको भी इसका सेवन करना होगा । | 

राजा ने कहा--सिलाए गये वस्त्र, खाने का वतंन, कपाल भौर (लोगों के - ॥ 
हारा प्रदत्त) वासी खाने से बहुत घृणा आतां है । यह्‌ हम से संभव नहीं है । 
योगी ने कहा -तुम इस तरह का अभिमान गौर राज कायं करोगे तो अन्त 


हि यो दुगंति का दुःख भोगना (ही) पड़ेगा । मुले सिले वस्व (चिथड़) वासौ खाने मौरं 


कपाल का पात्र ग्रहण कर घूमने पर भी फल अनाख्व-सुख कौ प्राप्ति होगी । अतः 
दोनो का राज्य बहुत भिन्नदहै। फिर भो काम भोग विना त्यागे घमं साधना | 

| । पास) अवद्य है । | 
राजाने कहा--में अवश्य ही घमं ग्रहण करू गा, भाप दे । | [ 
तत्पश्चात्‌ योगी नै- राजा से कटा है राजन्‌ | तुम अपने हाथ के प्रज्वलति 

ल्ल ककण क प्रति आसक्ति ओर अभिमान त्याग दो । प्रज्वलति रत्न कौ प्रभा एव 
सक्त चित्त दोनों को एक करके (अद्वय भाव से) भावना करो । + 
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२९, गृरुककनपा 
कंकनपा अपने हाथ के ककन को देख रह्‌ हं। इसा पर उनकी समाधि ख्गीदहं। 
हल्के अलङ्ार एवं भावना सूत्र धारण क्वि हूए हें । सामने आकाश को आरन कुट 
वौ देवता उनकी पूजा कर रहे टं । 
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५ न, प्रि न्क ह 


त 


ष) 


| 


क्र 


३०. केवटपा | 
कम्बलपा भिक्षुकेवेशमेदटू। ये पल्थरकी चदान के वं 


मौ 
। शि) 


त 3016 त म १ वटेहूणहं। 
नका कं अन्दर्‌ समाहित म॒द्रामेवठह्ण त 
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३०. गुरु कम्वलपा का वृत्तान्त 
+ चक 
कम्बल पा का जन्म स्थान ककरम' (कागड़ा-याकंगद्‌)था। 
वे जाति कै राजपूत थै । उनकी गुरु उनकी जन्म दाता मां थीं मौर इष्ट देव 
चक्रसम्वर | [2 
> ५ 5 य र कृकरम प्रदेहा मे एक राजा राज करते थे । भौर वह्‌ भस्सी खाख जनसंख्या 
कै जनपद पर राज्य करते थे । उनके दो पुत्र थे। पिता का देहान्त होने पर उनके 
ऊः ष्ठ पुत्र को वहां की जनता ने राजगद्दी पर्‌ बेठा कर राज्याभिषेक कराया, क्योकि 
वे बहुत भद्र स्वभाव के थे । 
उनके पुण्य (सौभाग्य) से जनता बडी सुखी गौर घन-घान्य से परिपूणं थौ । 
वह सोना (चांदी) आदि के वतंन खाने पीने के लिए उपयोग किया करते थे। -: 
राजपत्र के राजगद्दी पर बैठे छः महीना बौते, पर उनकी मां से उनको भेट + 
नहीं हई । एक दिन उन्होने पूछा कि मेरी मां कहां गई ? यहाँ क्यों नीं आती ? 
(गो ने उत्तर दिया कि) मां पित्ताजी कै देहा।वसानसे दुःखी हो कर बेटी है, इसलिये 
वह्‌ यहां नहीं भाई है | 
एक वषं के बाद मां उनके पास माई मौर रोने लगी । 
राजा ने पूछा किहेमां! भापक्योरोरहीरहै? 


मां ने कहा--तुम रत्न सहासन पर बेरु कर राज कर रहे हो ? यह्‌ देख कर 
मुस्र वडा दुःख हुमा इसलिए रो रहौ हू । 

राजा ते कहा--यदि मां इससे अप्रसन्न हौ, तो छोटे भाई को राज्य सौप कर 
मं परिव्राजक बन जाञॐ । 

मां ने उत्तर दिया कि--यह्‌ तो उचित्त ही है । 

उन्होने अपने छोटे भाई को राज सौप दिया भौर स्वयं घर छोड परित्राजक 
हो गये । वे तीन सौ भिक्षु शिष्यो के साथ एक विहार मे रहने लगे । पनः उनकी मां 
वहीं कर रोने लगीं । फिर पृत्रनेमां कै चरणों मेँ प्रणाम कर कारण पृखा कि 

 हेमां!जपक्योरोरहीरह? 

(माने उत्तर दिया कि) त॒म परिव्राजक भिक्षुहो कर भी राजा की तरस 
परिवार भौर सभा संघ के अन्दर विराजमान हो, यह देख कर मुञ्चे वडा दुःख हभ! 


पुच्रनेफिरभीमांसे पृछा कि फिर क्या करू? 
मां ने कहा कि--संघ सभा त्याग कर विरक्ति की जगहमेवठो। 
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+ ककर दका च्छ 


३४. गुरु इुङरिपा का वृत्तान्त ` 


‰& हए क्रमद्चः ख्म्विी नगर जाते रास्ते मे एक कुतिया अपन से उठ पाने में ग 
देखकर उसके प्रति मन मे अपार मत्री पेदा हुई । उस कुतिया को लेकर नगरमे 
` पहँचे भौर चारोबोर देखा, तो एक ओर एक खाली गुफा दिखाई दी | उसी 
उसे रखा । भिक्षाटन करते उसी गुफा मेँ अपनी साधना करते रहै । बारह वषं के 
बाद लौकिक सिद्धि 'अभिज्ञा' आदि की उन्हे प्राप्ति हुई । 
उसके बाद त्रयरस्त्रिरत्‌ देवत्ताओ के निमंत्रण पर वे त्रयस्त्रिंशत गये | पर कूकरी 
वहीं रह गई । आदमी के अभाव मे कृत्ते ने भूमि खोदौ मौर पानी कीचड़ मदि 
निकला तो उसी को खात्ती रही । योगौ कौ देवताओं ने विस्तृत भाव्य पूना की। 
पर योगी को कृत्ते की याद आई । गौर वे वहां से लौटनेकोतेयारीकरनेल्गे। ऋ 
देवताओं ने उनसे कटहा--आपको इतने गुण प्राप्त हो गये पर कृत्ते का + 
विकल्प क्या इतना भी नीं छट सका ? यह्‌ अच्छा नहीं हुभां । आप यहीं बैठे । इस ~ 
प्रकार उ्तको रोक दिया गया । एक समय (देवताओं के मना करने पर भी उन्होने ` 
नहीं सूना बौर उस गुफा मे वापस लौट आये । कूकरी को देखकर उस पर हाथ केरा, . + 
तो वह एक डाकिनी के रूप मे परिणत हो गई । उसके मुख से ये शब्द निकले 
साधु-साधु कुल-पुत्र, विघ्न के वश्च नहीं हये तुम, 
परमसिद्धि केने आये, पुवसिदधि मिथ्या ह। 
विपरीत हष्टियों मे भी है, अद्भूत नहँ परिणामित है, 
मनास्रव महासुख घमंता कौ, परमसिद्धि दती ह । 
(यह कहकर) प्रज्ञोपाय युगल के संकेत दिखलाया, फलतः जपरिवत्तंनीय ओर 


 कुकुराजा, कुताराजा, आदि नाम भी हं (दुजोम-निङमा इ० पू ८९॥ । निः 
२ करून खेनपद्‌ करके अनुसार--इनका जन्म-स्थान वाराणसी कै पूतं भाग म इ 
(भरद भाषास श्रो" र्द) है। ये सरहके छोट भाई थ । इनका ५ प 
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रहा था । एक समय मपने पूर्वं कमं वश उसकी गद॑न के पीछे एक मांस का ट्कडा 
कचि' सूज कर उभर आया । उसके वहुत वद्‌ जाने के कारण उसके च्ि चलना ` 
किरना भो कठिन हो गया । कूवड़से दुःखी होकर वह एक एकान्त जगह मे 


एक समय वहां माचायं नागाजुंन मा पचे । आचायं को देख उस आदमी ` 
मे अपार श्रद्धा उत्पन्न हई गौर अंजलिवद्ध करके उनके सामने बैठकर 
ड त ` कहा--'महो मायं ? भाप कहां से माये ? मतो कुकमं से पीडित हं । इस 
प्रकार के असह्य दुःख में हुं । इससे मक्त होने का एक उपाय भप मुज्ञे दे | ५ 
भाचायं ने उत्तर दिया--इससे मुक्त होने का उपाय तो है, आप उद्यमपूवंक 
उसकी साधना कर पाएगे ? यदि सक्षमहो, तो समस्त दुःखों का मूक उच्छिन्त 
क्रक सुख को स्थिति प्राप्त करने का उपाय अवहय है । 
उसने कहा-मायं, उद्यम से साधना क्यो नीं कर सकेगे, भवरय कर सकेगे | 
आआचायं ने उसे गृह्य समाज (मण्डल मे) अभिषेक दिया । दुःखको मागं + 
, के रूप भं परिणत करने के उपाय उत्पत्ति एवं सम्पन्न (क्रम) की देशना दी । वह 
इस प्रकार है-- ह 
“उत्पत्ति क्रम के अनुसार मालम्बन आचायं ने उनसे कहा-^तुम अपनी गरदन 
कें पीठेके कचि (मांस का टुकड़ा) को क्रमशः बद्ते हुए भावना करो ।' उसने वैसा ¬ 
ही किया । फलत्तः कुचि बहत बढ़ गया गौर दुःख पीडा भी पहर की अपेक्षा बहुत 
ब्‌ गदं । पूनः एक दिन भचायं ने वहां आकर उनसे पा कि क्या च्छा हमा? ` 
उसने उत्तर दिया कि नहीं, अत्यधिक पीडा बढ़ रही है | | 
आचायं ने सम्पन्न क्रम के बालम्बन अनुसार उससे कहा कि समस्त चमं 
। ज्ञेय-वस्तु] उसी कै अन्दर संगृहीत होता हमा है-एेसी भावना कसे । उस व्यक्ति ने 
जसा ही किया । फलतः उसको वह्‌ [भयंकर] कुचि समाप्त हो गयी । वह्‌ सुख से , 
ध. र करने खगे । पनः भाचायं वहां आ पर्हुचे भौर उनसे पूर्ववत्‌ अच्छा है ? यह्‌ . 
"4 ५ उसने उत्तर दिया कि--'जी हँ, बहुत भच्छा हौ गया । । 
चायं ने उन्हं उपदेश दिया कि-- 
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ह {2  महिलपा का वृत्तान्त इस प्रकार है-मटिरपा 
उ स्थान मगध था मौर वे जातिके शुद्र थे। = 
मगध जनपद में गाद्र जाति के एक व्यक्ति शरीर से वहूत वलवान एवं स्वस्थ 
` रहते थे । वह सदा यह सोच कर कि मेरे बरावर कौन हौ सकता है, सवके च्वि ` 
सक्षम हं, बहुत अभिमान किया करते थे । एक दिन एक योगी उनके पास अये गौर ` 
उनको देखकर कहने लगे कि- तुम क्या सोच रहे हो ? 
उसने उत्तर दिया कुछ नहीं सोच रहा हें । । 
` योगी ने कहा-मेरे द्वारा [दवाया नहीं जा] सकता हो, एेसा कोई नहीं है । ` 
यह विचार क्या है ? 
[यह्‌ सुनकर वह्‌ बवान आदमी] उस योगी कं प्रति बहत श्रद्धालु हो गया । 
[उसने योगी को] 'नमो' कहकर प्रणाम किया | 
[योगी ने उसकं उत्तर मे]-- अभिमान का मल विशुद्ध हो' कहा । 
उस [बलवान] ने योगी से निवेदन किया किं.आप मुञ्चे कु धमं का उप 
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(शिः ` दद दे । 
(8 [योगी ने] हो सकता है [गौचित्यम्‌] कहकर प्रमाव-संक्रमण अभिषेक दिया ` 
भौर कहा- 
लोक [आलोक] चित्त मे ही जान लो, चित्त शून्य अविरोध अनुत्पाद है, 
उसो को निविक्षेप भावना है, धमता मे लोन होना फल है। 

उस आदमी ने कटा कि--हम नहीं समज्ञ सके । 

पूनः [योगी ने| कटा-- 

तुम ही बहुत बक्वान हो, 

हमारे दारा अक्षम यहाँ कोई नहीं है । 

तीनो जालोक [विषय] वायु एवं चित्त को, आकाशं कं मघ्य मे ग्रहणकर चो 
इसप्रकार उन्होने विरोध--मागं कं रूपमे उपयोग करने का उपदेश दिया । 
# 4 उस [बलवान] ने भी यह्‌ तो क्या कठिन है, सोचकर ग्रहण किया, तो ग्राह्य 

विषय नहीं मि सका [जिसकं कारण] ग्राहक चित्त भौ खो गया । सवत्र (आकाड 

म यके के समान देखक परमसिद्धि' कौ प्राप्तिहोगयी। 
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त्म स्थान 'मानिरूप' था ओौर वे जाति के काष्टहारी (लकड़ी बेचने 





वे अत्यन्त गरीव एवं दरिद्रता के कारण रात दिन धन-दरव्य कौ तृष्णामें लगे 

रहते थे । अन्थ कोई भी लौकिक विकल्प (लोक व्यवहार कौ वात्तो के विचार) उनके न 
मन न मं कः भी उठते ही नहीं थे । सब समय धन द्रव्य के विकल्प से पीडित होकर एकं न. 
दिन एकान्त जगह मेँ बठे थे कि योगौ कम्बलपा उनके पास आ पहुचे । उन्होने । 
1 क 
 , त॒म एकान्त में काय-वाक्‌ एकांत होकर बैठे क्या सोच रटे हो ? 

^ उस (गरीब) ने उत्तर दिया-ह योगी मुने तो छौकिक धन-द्रव्य को चिन्ता 
पर भी नहीं सूञ्षता । पर धन की चिता करने पर भी मिक्ता कृछ भी नहीं है । 
^ आचाय (कम्बलपा) ने कहा- मेरे पास घन-द्रवय प्राप्त करने के उपदेश है । 
म इसको साधना कर सकोगे ? 
उस (गरीब) ने कहा-उसकी साधना नहीं कर पानेका प्रनही नहोँहै 
बह मुह सवर दं । ¦ 
'  आचायं ने उसे श्री परमसुख (चक्र सम्बर) के (मण्डल में) अभिषेक दिया 
र गम्भोर सम्पन्न-क्रम कौ दीक्षा दी। वह इस प्रकार है-(दोहा मे) 

इष्ट मात्र से प्राप्र कहां होता हे ? जसे वन्ध्या पुत्र पुत्र है 

अतः काम चिन्ता त्याग कर, स्वकाय आकाश मध्यमे। 

स्वचित्त नक्षत्र को स्पष्ट भावना करो, तदपि धन देवता है 
साक्षात्कार कै समय समस्त इष्ट काम आ जायगा । 
उसने (भी इस दोहे का अथं अवबोध कं साथ) वेसी ही भावना कौ । फलत 
खसका धनदरव्य का विकल्प नक्षत्र के रसमे खो गया। नक्षत्र भी भाकाडश के वीच 
प विलीन हो गये ओर निविकल्प (की अवस्था मे वह पहंच) गया । 
। पुनः एक दिन आचायं ने स्वयं उसके पास आ कर पचा (कि क्या हुभा ओर 
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उततर दिया कि~क भो नहीं उपलब्ध मा । 
य ने उसको निविकल्प (भावना) की अवस्था को देख कर पुनः उससे 
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होने उ१ # बातत धनसुनी कर दी 
र उप ध्य ; त तः न क्हा तुम्हारे हारा यदि सूत्र का पाठ यथा्थंतया न हुमा 
पृ त ¢; ट ( | (-73 त जायगा । र्‌ #।। ॥ अत्त तम्हासा पह चम्‌ छोड बेरा उचित्त १ ८ 
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| य, > 
किर भौ (भुसुक्‌ ने-भे खद जानता हं' कहा, सुना नहीं । (उपाध्याय बड़ी 
र बिना सोये जप करो । उन्होने इस प्रकार मन्त्र एवं दीक्षा दी । उन्होने भो 
बिना सोये गजे मे रस्सी बधिकर मन्त्र का जप किया 


भायं मंजुश्री प्रकट हुए 1 भौर उन्दने कहा कि भुसुकर तुम क्या कर 









अ उन्होने द ने कटहा- मृजे कर (सभा म) सूत्र पाठ के लिए उपस्थित होना है । अत्तः 
की प्रार्थना कर रहा हू । 
आयं ने कहा- तुमने हम को पहचाना है ? 
 म॒सुक-मं नटीं पहचान पायाह 
भयं मे मंजुश्नो ह। 
 असक-फिर मस प्रज्ञा सम्पन्नता कौ सिद्धि प्रदान कर। 
' आय॑ तुम्हे मे प्रज्ञा दुगा, कल तुम सूत्र पाठ मव्य करो) 
` यह कह कर वह्‌ अन्तरध्यान हो गये । 
दूसरे दिन सूत्रपाठ के समय संघ के उद्यान मे राजा आदि सभी जनसमूषह 
५५ १ कि भुसुकु का सूत्र पाठ देखेगे । एकत्र हौ गयं । पृष्पा दि पूजा कै उप- 
हितत भाव्य व्यवस्था करके सब रोग वहां गये । 
भृसुकृ पा, संघ के दिन का भोजन करकं, निर्वा हकरं विहार मे आयं 
र बैठ गः | उनके विलेख प्रभाव को देख कर सब्‌ लोगों को कुछ संदेह 
ते से पर्दा लगाकर उन्होने कहा कि--भव मे जसा पहले से ही है, एस 
प हट ५ नहीं ॥ ही | 1 पेच ~ र्‌ 1 सून्‌ का पाः ५ ध (इनके । ८ । कयत्‌ 1 ॥ 
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तत्पर्चात्‌ उन्टोने चीवर-पात्र आदि भिक्षुको उपयोगी सामग्रो विहार में य| 
त्रिरत्न के समक्ष अपित्त कर दी मौर वहां के उपाध्याय एवं संघकं न सुनी में वे वहां 
से चलेगये । वेक 


मशः वहाँ से धोकरि नगर जिसकी जनसंख्या ढाई लाख थी, पहुचे 
उनके पासं सोने से रंगी एक काष्ट की तलवार थी । वहाँ के राजा से उन्होने निवे 
दन किया-मुक्ते आप त्वार धारियों में सम्मिलित करे । राजा ने स्वीकार क्रिया । 
वेत्तन के रूप में प्रतिदिन दस तोला सोना दिया गया । इसी को जीविका बना 
बारह वर्षो तक तलवार का काम करते रहे । गौर साथ ही रहस्याथं को ( 


एकं समय-शरत्‌ काल मे तलवार वाले (राज सवक) इकटूढ हा कर 
देवी की पूजा करने की प्रथा के अनुसार सभी तलवार धारी पूजा मे वेठं तौ 
वेसा ही करिया । उसके बाद एक दिन सव रोगो को अपनी तक्वार धाना 
। ध रा उस दिन सब लोगों ने अपनी तलवार वोई त्तो उन खोगो में सं एकं न यह्‌ 
५ क्रि ॥ ं शान्ति देव की तलवार लकड़ी की टै । उस्ने राजा से शिकायत 
ने-शान्तिदेव 


=-= ~ = तदस 


| 1 ' (> 1. क्--- 


जिनदेव 
१ ; = १ > 
= (ऋ 0 6 वे 1 (6 । व ; 8 = क 
५ ॥ प्रा ॥ ५ | च = (कः ` ५ 
ड #/ 0.0 १९ शि 
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ज्जैः र ) देश के महानगर में (एक समय) पाच लाख घराने (धर के) 
र उन पर दो राजा राज करते ये । उक्त दे से सम्भोल' नामकं ` 
वाक जनपद के राजा इन्द्रभूति थे । लंकापूरी, मे नो ढाई 
की: कौ थी, महाराज जालन्धर शासन किया करते धे । 
म्भो के राजा इन्द्रभृतति की वहिन थी, जिसका नाम लरक्षिकर (लक्ष्मीकर) 
था । वह ः सात वषं कौ अवस्थामेंहीथी,तो छंकापृरीके राजा जाठन्धर ने 
सपने पुत्र के विये (उस राजकुमारी सरक्षिकर की) मांग के ल््यि (इन्द्रभृति के पास) 
दत भेजा, महा राज इन्द्र भूति ने अपने मन्त्रि परिषद्‌ की बैठक बलाई गर अन्त में 
यह तय हमा कि राजा जालन्धर धमं कायं नहीं करते, इसके अलावा सव तरह से 
बह हम लोगो से समानता रखते है । अतः लरक्षिकर उनको दौ जाय । दूत से यह्‌ 
संदेश भेजा गया कि चमं ग्रहण करनान करना मात्र अन्तर है, पर सम्बन्धं बन 
सकता है' | 
दूसरे साल (जालन्धर के। सम्भो राजकुमार राजा के यहाँ भाये भौर लक्षि 
` कर से उनकी भेट हई । उन्हे देख कर वह फिर अपनी राजधानी लौट गये । इन्द्रभति 
ने उन्हे बहुत सा अश्व, हाथी, सोना-चांदौ आदि धन सम्पत्ति भेट मेँ दे कर लौटाया 
राजकुमार के अपने महर परहुचने पर उनके पिता ने पृछा कि वधू काँ हैं ? राज- 
कुमार नं कहा कि-भभी वह वहूत छोटी है, इसलिये (उनके भाई ने) नहीं भेजा । 
राजा ने कटा-"साधु' । 
^ ` इधर महाराज इन्द्रभूति को कई रानियां थीं | वे सव धमं कै प्रति बर्हत श्चद्धा 
 रखनं वाली थी । उनको वहिन भौर रानियों ने सव ने गुरु कम्बलपा से अभिषेक 





















। (लक्षिकर) जव सोलह वषं की हृरई । तो जालन्धर ने उन्हँ र भाने के ल्य 
दूत भेजा । यहां केसे उनको दिया गया, वहिन ने सांसारिक धमं से विरत्ति लकरः 
| ४ ) साधना द्वारा सिदिध प्राप्त करकं एक “जमादर' को कंसं भनुगू- 

, उसके बाद वे खेचर भूमि कैसे गईं । आगे उन्दीं के वृत्तान्त मे दिखाया 


छ चन ~ | 1 | ५ ॥ जचून्धरर । 


स म 
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भोर चलं को राज-काज सौप कर एक गृह मेँ बैठे 
व रहे । ए १: वषं मेँ उन्होंने महामुद्रा परम-सिद्रिव कालाम्‌ किया । 
रवार के रोगो को इसका पता नहीं चला । एक दिन उनके पृत्र प्रमुखे सि वार 
खोर ओर जनता के लोग उनको देखने गये तो दरवाजा बन्द था | लोगो ने 
, लने कौ # चेष्टा की, तो आकाश से यह्‌ भावाज सृूनाई पड़ी कि-दरवाजा मत 
। छ रे ्, यहीं हं । कोगो ने ऊषर देखा, तौ इन्द्रभूति माकाश में ही विराजमान थे । 
सब लोगो को प्रथम भूमि प्राप्त जसे आनन्द हुभा भौर सब लोगों ने बढी श्रद्धा क 
£ साय थ उन्हे प्रणाम किया । वे एक ओर बेठ गये । राजा (इन्द्रभूति) ने आकाश में ही 
राजमान हो कर सात दिन तक अपने राजकुमार प्रमुख मौर सभो राज परिवार च 
कै 8 लोगों को वड़े विस्तृत एवं गम्भीर धर्म के अपरिमित्त उपदेश दिये । अन्त में सात्त 
सौ शिष्य परिवार के साथ वह॒ उसो शरीर से खेचर भूमि गये । 


गुरु इन्द्रभूति का वृत्तान्त समाप्त 
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गुरु कोडलिपा ( कोदणिपा ).का वृत्तान्त इस प्रकार है । रामेश्वर नामकं 
स्थानसे चार दिन का मागं पार करने के वाद (एक जगह मे एक व्यत्त जिसका 
नाम) कोदपा [था] रहने कौ जगह एवं क्षेम के लिये एक पहाड़ खोद रहे ये । 
उस समय आचाय रत्नाकर शान्तिपा सिहल द्वीप के राजा के निमन्त्रण पर कंका ` 
जा कर उस रास्तेसे खोटभा रहे थे। उपयुक्त जगह मे कोदल्िपां से उनकी 
भेट हुई । न 
भाचायं ने उनसे कहा कि- तुम यहां क्याकर रहेहो? 
कोदकिपां ने-मआचायं का अभिवादन किया ओर उनका योगक्षेम 
अन्त मे कहा किं मँ यहां पहाड खोद रहा हू । 
भआचायं ने पूछा कि पहाड़ खोदकर मप क्या कीजियेगा ? - 
कोदकलिपा ने उत्तर दिया--दुष्ट राजामो ने देदा को नष्ट ्रष्ट कर दिया 
है । सभो जनता दुःखी एवं पीडित है । हमारा कोई देश नहीं है । यहा म पाड 
कौ तलहटी मे खोदकर अपने रहने की जगह बनाक गा भौर यहीं हम लोग अपना ` 
देश बनायेगे। 4 
भआचायं शान्तिपा ने कहा-पहाड खोदने कौ शिक्षा [अववाद] मेरे पास है | 
यह तुम नहीं चाहोगे ! 
उन्टोने [कोदकिपा ने] कटा--'भन्ते मवश्य चाहूगा । 
माचायं ने कटा कि-[उपदेश-दोहा] 
इस तरह के तुम्हारे काम, श रीर बहुत श्रान्त (यक जाना) हो जाता है 
काम यह्‌ बहुत अल्पाथंक है, यह्‌ विपरीत छः कर्मा मे हं । 
मिटी खोदना दान है, पर अबाध शोक हँ 
(इसके लिये) दःख सहन क्षमा है, तद्‌ उद्यम वीय हे । 
तद्‌ अविक्षेप ध्यान है, तत््ञान प्रज्ञा है । 
(ये) विपरीत छः कमं, त्याग कर सम्यग्‌ छः कमं करो । = 
चेह] गरु कै प्रति नम्रता [शरद्धा] दान है, स्वसन्तति को [च 
कौ अप्रमादता| रक्षा शोल दहै 
चित्त क्षमा [चित्त की धर्मता साक्षात्कार मँ सक्षम होना] क्षमा है, तदुमावना | 
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गरु धर्म॑पा का वृत्तान्त इम प्रकार है । धम॑पा का अथं घमंग्रहणं करने ¦ 
[ घामिक है। उनका देदा वोधिनगर था, (सम्भवतः जात्तिके वे 
॥ ¶ (बहत वडे) पण्डित थे । पर वं प्रवानत्तः भापण किया करतेथे 
| जब वाद में वे बहुत वृद्धदहौ गये मौर बन्धे हो गये। उनको यह्‌ 
एक गुरुसे मेरीरभेटव्योन दहो जाय। 
न एक दिन स्वप्न मे एक डाकिनी ने उन्हे निदेश दिया कि--"तुम्हारा 
 मँहीहं।' उन्होने (वृद्ध ने) उसी को ध्यान मे रखकर प्राथंना की । फलत 
ने साक्षात्‌ रूप से प्रकट होकर उन्हे अभिषेक प्रदान किया, भौर उपदेश दिया । 
हि उनका उपदेह इस प्रकार है- समस्त (ज्ञेय) धमं को पात्रके रूपमे 
# समस्त विकल्प का तेलक रूपमे भावना करो। अपने विज्ञान को (चित्त 
क बत्ती के ङ्प मे, भौर उसी को जलती आग मानकर भावना करो | 
तदथंक दोहा- 
अशेष घमं पात्र अन्दर, विकल्प का तेर बर 
संवित्ति बत्तौ मे आग जलाए चित्त चिन्तामणि देखेंगे । 
( दस विकल्प ज्ञान (परमज्ञान) के रूपमे दृष्ट अववाद कौ साधना करते पाच 
वषं मेही जेषे विषमे मन्त्र फक दिया जाताहै, उसो प्रकार (सभी) विकल्प ज्ञान 
कै रूप मे परिणत हो गये । उनक्रा शरीर आठ वषं के बालक के समान हो गया |$ 
इस घटना से सभी लोगो को वड़ा आश्चय हमा | | 
उन्होने कहा कि-- प 
जसे हैत प्रत्यय संगृहीत हो जाने पर, वह्‌ फल से शून्य कहा हो सकता र, ` । 
अतः प्रसाद बुद्धि वारे, उसके लिए करना चाहिये । 
वे बहत दिन तक) एक पाठक (ग्रन्थादि पढ़ने वाला) के रूप म 
का कल्याण करते रहे । कछ अपने अवदान (दोहै) भी कदे । अन्त म 
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{त्र । डाटा ॥। ऋ । 9 च 
वि नहीं पिल पायातो एकं वृक्ष 
८ „~ ४ । व र ~ न | र | 
> सि नो 89 ¶ = नमत == ~ लोर उससे वाना 
त षु | वण ५ ३ ॥ "न्क सोमी ॥) उसक + ` च पाञ्च 
कन्न ॥ ५ न # 0 19 | भ क एकं (नि) -॥ ॥ । ~~ दया पट्‌ च्चै 

। = 1." = (^ कनन ॥ 1 ॥ =, | ॥ . | 
; * 1 । | | ५ - [1 | 1 | | | ॥ 8. | 0 ~> (+ न ५५। । > छ योभी | म लिये च्च = र मुच कद्‌ द्र्य 
0 योर तुम [ल्यं 
क के समाप ज" ~, 7! आज 
५ क ~ ) 4. ५ 
| भ; स = न्नी "ह ` #१ ५: ॥" 
॥>.५ र म वै ६.१ [+ \ | ॥ ब 
| #॥ 8 1, (5 न ५ 2 क ८ ॥ १ . 


< आवह्यकता नहीं है ? 
4 अवदय ही, पर कल्याण {सित से अभी 


(मिल जाय, तो) उसकी साधना 





र ५ ग { _ अवश्य करेगे । चये | 
प ५ = (मण्डलं मे) अभिषेकं दिया भौर (साधना के छ) 


त्रि एवं सम्पन्न-क्रम का उपदेश इस प्रकार दिया- 
„ उ धोकरिपा तस, धमंधातु कै पात | 
द्रव्यो को डालकर उसके अदत को भावना क्षरो 


संवि की | मथंका 
हि हनि भी (इस वचन्‌ का यथाः ०८ च हो गद । फु 


. = हौकर तीन वषं मे ही १ लोगो ने उनसे कटा कि 
~ कर मगना प्रारम्भ किया तो सामानय 
व्‌ | ग ण ^ कया हमा 2 ट 
क. स्टोपे उत्तरः दिया-(दोहा) ४ हासुष पः की सांग कर रह है । । 
ह ला न भोभापयवान (आप) रोगों को च ज 
(इस) कामना के सा ओर अपने 
4 डस प्रकार : नतं उन्टोने लनैक जगत्‌ कंट्याप कियं 
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५२. गु धण्टापां का वृत्तान्त 


गुरु घण्टापा का वृत्तान्त इस प्रकार हैवं श्रौ नालन्दा जनपद कै (महा 
विहार स्थित) निकाय कै थे |^ वे जक्षुण्ण भिक्षु सम्बर से युक्त ये। सभो पंच-विद्या 
संस्थानों मे पारद्धत विद्रान होने के नाते उनका सुयश सवत्र फर रहा था । आाचायं 
सभी प्रदेगों मे जन कल्याण के लिए जाया करते थे | 

उस समय राजा देवपाल नामक (शासक) अपने पुण्य वल से प्राप्त अपरिमित्त ` 
राज्य सम्पत्ति का भोग भोग रहा था । वह अपने अद्रारह्‌ काल नगर (१८ लाख 
घराने चाले जनपद), कामरूप के नौ लाख नगर (९ लाख घराने सम्मवत्तः) भौर 
बंगान्ः के चार लाख नगर, कुर मिलाकर इकत्तीस लाख नगरों पर राज किया कते । 
थे । एक समय चायं उनके नगर सालिपुत्रः पहुंचे । वे भिक्षाटन करके एक वृक्ष के! 
मूक मे भपन। स्थान जमाकर बेठे थे । यों, महाराज देवपाल के अनेक पूज्य गुर थे । ` 

- एक समय रात्त मे राजा ने अपनी रानी से पराम किया मौर कहा कि सभी संस्कार ` 
अनित्य हे, भगवत सभी धमं दुःख । सांसारिक धर्मो मे कोई तत्व नहींहै। मतो 
इहलोकं ओर परलोकं दोनों मे राज करूगा। हम दम्पति परलोक कै पथ्य के 
चय अनेक पूज्य स्थानों (गुरुओ) से सम्भार (पण्य) का संचय करभा क्या उचित्त 4 
नहीं होगा ? ¶ 
रनी ने उत्तर दिया कि--'आप कं लिए बहत से पूज्य स्थान (भदन्त) पहर 
से ही थे। अव भी अन्य पूज्य लोगो से विशिष्ट एक महान्‌ विनयधर इस नगर के 
अन्त मे एक वृक्ष के मरू मे जीविका भिक्षा, चीवर आदि अल्प मात्र सामग्री से जीने च 
वारे है । उनकी सेवा में,-चौरासी प्रकार कै व्यंजन (दाति से) काट कर खाने वाले ॥ 
चौदह प्रकार के चन्यं, अंगूर के रस आदि पाचि प्रकार क पेय पदां, दीप-प्रकाश के ॥ 
अत्तिरिक्त रत्नादि श्रकाडा मादि-आदि राजा के सभौ काम गुण उन्हीं को भपित किया 
जाय ]' राजाने भी कहा कि यहु उचित रै ।' 
दूसरे दिन राजपुरुषो के एक दल को आचाय ने निमन्त्रण के लिये मेजा | ॥ 

पर आचायं नहीं के आये जा सके । फिर स्वयं राजा बहुत से राज-परिवार के लोगो ` 
को साथ कंकर आचायं के पास गये ।3 वहां यथायोग्य प्रणाम अभिवादन किया भौर ` 














१ चण्टापा का जन्मस्थान पर्वं मारत; वह्‌ वारेन्द्र जनपद कै राजकुमार थे । पिता कै देहा 1 
वसान के बाद राजगरी पर्‌ आत्तीन हुए, तो उन्होने उसे छाडकर्‌ नालन्दा की ओर्‌ ^ 
प्रस्थान किया । उन्होने नालन्दा में जिनदेव नामक उपाध्याय सै उपप्तम्पदा ब्रह की ।. | 


नाम 'मत्तिसार' रखा गया । उनका दसरा नाम 'जितारि भौ था । | 
(पद्‌कर्‌ द पु० ७८-७5 बी १५७] 






९ परद्कर कै अनुसार 'ओडिविष'। 
" 0 ख्यन्‌ पद्कर्‌ के अनुसार्‌ राजा आखेट खेलते-खेलते उनके पास पटच । 
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चौरासी सिद्धो का वत्तान्त : १०१ 







्गक्षेम पृछा । साथ ही बहुत सौ सहज वाते हूर । 
न (आआचायं ने कटा कि) माप क्यो इधर पारे ट ? 
(राजा ने उत्तरं दिया) है महाचायं ! श्रद्धा से आपको पने पूज्य स्थान 
रोहित) के चये निमन्त्रण (अनुनय) लेकर माया हं । 
ञाचायं ने कटा कि राजां का राज-भक्त पाप से युक्त होता है । में वहां 
(नी गा । | 
= राना-आषप सदाके ल्ि (हमारे य्ह) नही रह, त्तो एक वषं तक तो 
५ जवद्य वैरने के किए भये । वह्‌ भी घाचायंने स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार 
ह दरमलः छः मास, तीन मास, एक मास्त, माघा मास ओर अन्त मे एक दिन के लिये 
॥ क्रम से कम आने को, कटा तो आचाय ने क्रमदः स्वीकार नहीं किया गौर कहा 
¢ कि पापी व्यक्ति चार प्रकार की चारिकागोंमें से कोई भौ करे, सव पापमाच्रही 
॥ होता है । अतः मे वहां नहीं भआङऊंगा' । इस प्रकार राजा के चौदह्‌ दिन तक पुनः 
॥ निवेदन करने पर भी आचायं ने स्वीकार नहीं किया। 
राजा त्तथा उनके सभी राजपरिवार+ के रोग वडे क्रददहौ गये ।दषकौ 
0 आग जलने लगी । राजाने घोषणा की कि इस भिक्षु से ब्रहाचारित्व कौन छोन 
॥ सकेगा, उसे म अपना भाधा राज्य पुरस्कार मे दूंगा, वीस सेर साना दूंगा । यह्‌ 
घोषणां सर्वत्र परं चाई गई । उस समय उस नगरम एक छल कपट स पररिपूण प्रधान 
त्तकी रहती थी, उसने राजा से कहा कि- वह्‌ काम वह्‌ कर सकेगी | क 
राजा ने कहा-^त॒म प्रयत्न एवं उद्यम से इस कायं को अवदय सिद्ध करो । 
नर्तकी ने सोचा कि- उसके पास एक वारह्‌ वर्षीय लड़की लौकिक धूम सं 
॥ लस्पष्ट, सुन्दर चेहरा, सुन्दर चाल, घोलने में उति मधुर्‌ स्वरवाी शरीर मास्‌ & 
भरी, गहन स्तन, यदि उसे सूयं भोदेख ल तो विचलित हो जाय, म उसं इनको 
¢ करर उन योगी को संसार मं वापस ठे भाकर ब्रहयचारित्व से च्युत्त कृ गा। इत 
च उट्‌ श्य से उस कडकी कौ मां आचायं के पास गई मौर प्रणाम एव ग क 
॥ लोट आई इस प्रकार उसने इस कायं को दस दिन तकं जारी रखा । जन्त म उसन 
` ` “काद 
॥ नतीनमास कै वर्षावास में तीनों मासके भोज की व्यवस्था करन वाली 
दायक बनना चाहती हं । (आप स्वीकार कर) । जाचायं ने इसको भी व 
करिया । बह एकं महीने तक (इस वात को लगातार) दादरा कर्‌ नाचा स व £ 
करती रही । अन्त भँ आचायं ने उसे स्वीकार कर छलिया । नर्तकी ने भरसन्न ह 
हव से उत्सव काः भाप्रोजन ., का हा 8 , काम भो उसे सौ गुना दे । 


र `क ०. | इवय (सी 
= न्द † त 3 "= ~ {= ॥ ए 
जान 1 ८ 24111 

"द (~ न काः ~ 
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९; चौरासी सिद का दृत्ानत 


^" 1.1१. चौर 9 सौ | 


। यदि मं हिलाना चाह त्तो चारों दवीप मी हिला सकत्ती ह, ठग सक्ती हं, फिर र 
यह्‌ एक भिक्षु (को श्रष्ट करना) कौन सी वडी वात है। उसने यह सोचा भौर 
 बोलत्ती मी गई । 

(आचाय वर्षावास के व्यि उस वनमेंही रह्‌ रहै थे) उससे गाचा्यं ने कहा 4 
करि--मेरा भोजन आदि प्रहुचाने मे लड्के ही भेजो, कृडकियों को मत्त मजो । उसने 
उत्तर दिया कि-वसा ही करेगौ । 


उसने आपे मास त्क चीनी का वंत एवं भातत आदि भाचायं के पास पुरुष 
द्वारा ही पहंचाया । तत्पदचात्‌ अपनी कड्को को नाना प्रकारके मलंकारौसे ` 
सुसज्जितत किया भौर अनेक प्रकार के खाद्य, पेय पदाथं उत्तम कोटि कै भोजन की 
व्यवस्था करके पाच सौ सेवको के साथ उस लडकी को आचायं के पास भोजन प्हु- + 
चाने के चयि भेजा" । सेवको को (यह्‌ जादेश दिया गया कि) वन क बाहर से कौट ~ 
माये (लडकी को वहा से अकेली छोड दं} 


(सब लोगो ने वेसा ही किया) गौर छ्डकौ मी जपनौ माँ द्वारा सिखाये गये 
सभी छल-हाव भाव को स्मरण करते हुए मन्दर पहुंच । भिक्षु मो (चायं ने भी) 
पहले के भोजनं पहुचाने वाले समञ्ञ कर कमरे के अन्दर प्रवेश किया, तो वर्ह एक 
कमारो को समी प्रकार के आभूषणो से सुसञ्जितत देखकर कहा कि “सब पुरुष रोग 
कटां गये ? 

लडकी ने उत्तर दिया-वे लोग अन्य काम में व्यस्त ह, इसल्यि म आई ह । 
लछंडक (आचाय के भोजन कर लेने के वाद भी) बहुत देर्‌ तक वटी रहौ । आचायं 
ते कृहा-'भव तुम जायो ।' क्डकी ने कटा अभी आकडा में पाँच प्रकार के रग वाले ॥ 
आच्छन्न मेघो से कषां होरहीरै। यह्‌ बन्द हो जाय तो जाङ्गी। यह्‌ क्‌ कर , 
बहुत देर तकं वहीं बटो रही, जव तक सूयं जस्त न हौ गये । 3 

लडकी ने कहा- मन्न रास्ते में साथ चलने वालं साथो नहींहं, व्स््रएव ^ 
भाभूषण को देख कर मेरे प्राण जाने का डर है । भाचायं ने भी यह्‌ सच मान छया ^ 
ओर उसको वहीं पर सोने की व्यवस्था की गई | लडकी रातत को भयमीत होने के ^ 
बहाने चिल्लायौ । फिर उसे कछ समीप सोना पड़ा । विषय कौ समीपता से उन दोनो 
काशरीर मिल गयाः | 3 





च @च. 





१ षदकर के अनुसार क्डकी को सेविकाके रूपमे स्वीकार करने कं चि उसको माते 
पहले घे ही ५  आचार्यसे अनुमति मांगी धी । आचार्य नै भी उसे स्वीकृति देदीथी' 

~, (पद ० ई9 +. 

कर तिद्ानु यह्‌ मानते हैँ कि वहां उस लडकी को आचाय ने अपनी कर्मं च {० 6 + | 






व 
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यं ने यौगिक) प्रयोग किया । चार प्रकार के महासुख उत्मन्न 
करके सभी मागं क्रमलः आर्ट हौ गये । दूसरे दिन से ल्डको नपनी माँ के पास ` 
। त | ह | न ( वहीं बैठने लगी । दोनों का भोजन साथ आने लगा । इस प्रकार उन 
लेनं कौ वहां रहते एक वषं पररा हो गया भीर एक बच्चा भी हो गया | 
उधर राजा उस नत्तंकौ से धृ-ताछ करते रहे, पर उसने साफ साफ नहीं 
बतलाया । इस प्रकार तोन साल वोत्त गये जव नतकी ने राजा से कटा- 
ह राजन्‌! आपको आज्ञा पूणं हो गई है । भाष चुका रह । राजा ने कहा- 
य दि एेसा है, तो तीन दिन के वाद उस भिक्षुको मेरेपास ले आनेकाकायं करो 
तुम अपनी पूत्र से कहो । राजा साछ्पूच्र नगर के सभी लोगो को साथ लेकर 
“ उस भिक्षु की ओर चला | उधर भिक्षु (माचायं) ने ल्डकी से पृछा किव हम 
करो यहीं रहना चाहिये या ओर जगह जाना चाहिये ? 
लड़की ते उत्तर दिया-हम दोनो के इस खराब काम कौ सव निन्दा कर 
+ रहे है, यहाँ से अन्यत्र चला जाय तो अच्छा होगा । 
¢ (दोनों जाने के ल्यि तैयार हुए) क्डकी ने अपने बच्चे को उठाया भौर मदिरा 
^ का तुम्बा (पात्र विष) ल्यि दोनो चरु दिये । रास्तेमे राजा (सादिपृत्र के नाग- 
। रको सहित) से भेँट हो गई । राजा ने हाथी के कपर से उतर कर (भिक्षु से] कटा- 
^ भिक्षु जी आपके चीवर के अन्दर क्या ? यह्‌ लडकी आापकौक्याहै! 
भिक्षु ने उत्तर दिया--चीवर क अन्दर छोटे वच्चे है, मौर मदिरा का तुम्बा 
है। यह्‌ ्डकी हमारी पत्नी है । 
| राजा- जब रने आपको निमंत्रण दिया, तो आपने कटाथा कि--तुम 
पापी ११ कै पास भे नटीं आङंगा । जव तुम पुत्र एवं पत्नी से क्या करोगे ? तुम स्वर्थं 











हि 












, पूनः (राजा आदि) पूर्ववत्‌ कहने लगे, तो चायं ने छोटे बच्चे भौर मदिरा 
कै पात्र तुम्बा-जो चीवर में बाध कर रखे थे, मूमि पर पटक । पृथ्वी देवौ भयभीत 
हो गई ओर भमि फट गई; वहां से पानी उभर आया" । उस पानी कै अन्दर चच 
र ॥ व ओर घण्टा वन गये\। वे स्वयंश्री नक्र संवरकेखूपमे, 


नै न्न ॥!: 
नौ क ७ 4 क ्ं परिवार ८ [जा ल न त । 
1.54 = ष 1 ४ ४ स्‌ न निरी ( एच छ | ' | हन। _ 
0 ही के रूप में। सपरिवार राजा (एवं साल 
ज कना न्नीः "य | 1 4" (नकि = | # (भ चः "+" § 1. षै 8 
त्त हो गये बीर लडकी वज्रवाराही के रूष में । सपरिवार राजा (एव । 
1 4 | १ अ 8 






= ३१. 
क साः आकाश में व र-सवज-घण्टा य 
= ~ न चन न-यस्वर-सवज-घण्टा यगन 
। ५: ४ | त्‌) ८241 1.44, ऋ = क क 
| |1 क| ् (श्वः ड," 3 ( क. 
-4 । 


1 ~ ॥ 







(| 


॥ एषे 





व > ~ 
क ~~ 81|| 
५ 9 


प प 8 
नक चच्चा मर्‌ ~न) न 





[ल्वा € ॥ 


=, 

~ 1 

{2 ^ क, चि 1 1 गकर व [क = [वत 
आब्र + ~ | ॥ ध्न 


| = --~ + 


0504384.|20 (17042272)24/0 |) 





05014386.|0 (17042272)24/0 |) 








र 
| 
॥ | ॥ 
ष 
° | 
| । | ॥ ॥ 
] 
न = 
ॐ म्‌ ५ | ट श 
० च | 
॥ = 
| ` - 1 
र, = 
ट == | 1 = 
ह + | | | | . 
। ह 
र ५ ॥ + ॥। 
| > ज = अ= न = 1 
ट = ^ = हि) न र बा, (काय) क ॥ 5 
ब्रह्न न्न ध | त | 
| न । (| 
| ` 
५ ए >: ५ 
4 ॥ 1 
== [र हि | [गे 1 = ॥ मै 
हिः च्छ ऋ प ल (न ॥ 
| | „ ऋ 1 ` ऋ | । = ॥ 
|` त । च 1 ऋ | 
| व | 8 > 
न 1 / न 1 
ग्ग व [के ण 
त्य र ट त - 
। न 8 ` श ॥ ॥ ॥ 8 ऋनि | ` अमी 
# > = ॥ ; नि | ॥ [वि | ५ । (> 
न ल 
४ | | "अ~ ॥। ॥ ति | | 
( वं | 
५ 
~ ~ _ 2.80 = 
 ॥ +कः । = य न = 
| र च ट । | = ~= छ ः 
॥। न च, 
॥ + [ , 
न = 
ह 2 ॥ -ॐ त । ॥ 
ज = = ऋ ~ इ हि ~ च ल र 
- | ॥ 
र ह ॥ 





050438/.||24 (1704८22 /22240 060) 
५४. गुरु चलुक का वृत्तान्त 


91 ध गुरु चकं का वृत्तान्त इस प्रकार है--इनका दे मद्धल्पुर था ओर जाति 
4 # कै वह्‌ शद्र थे | उनके गुरु मंत्रीपा थे । 4 
। ये अत्यन्त निद्रा प्रिय थे, सब समय नींद के वदीभृत्त होकर कोट भौ उद्यम ` ~ 
हीं कर पाते थे । एक दिन वे सांसारिक व्यथासे दुःखी होकर एक वृक्षके मूके 
बेठे थे । जब उनके पारः एक योगी आ पहुंचे । योगी ने उनसे कहा-तुम यहां क्या + 
करने वेठेहो ? । 4 
चलुक ने उत्तर दिया-ये संसार से मुविति पाने के लिये एक घमं साना 4 
करने के लिय सोच रहा हं । परन्तु किसी धर्मोपदेशक आचायं से भेँट नहीं हो पाई। 
भआवरण--( मल्‌ के बाहुल्य ) स्वभाव के कारण नींद के वशीभृत होकर उद्यम नहीं 
कर पाता अत्तः आप मुञ्ञे धर्मोपदेश भो दँ साथही यदि नींद कम होने का उपाय 
त दे, तो कोई लाभ नहीं हो पाएगा । 
योगी मत्रीपा ने उनसे कटा- तुम्हें भभिषेक दिया जायगा, जिससे तुम्हारी 
नीद भी कम हो जायगी गौर संसार से भी मुक्ति पामोगे। उन्होने चल्कि को 
चक्रसेवर ( कै मण्डल ने प्रवेश कराकर) अभिवेक दिया । तथा गंभोर “सम्पन # 
नाडो एवं वायु को दीक्षा इस प्रकार दी- 
हदय भव ( नगत्‌ ) समग्र रूप से अपने काय-वाक्‌ एवं चित्त इन तीनों को 
समाविष्टं करो । रुलना एवं रसना को मध्य अवधति मे पवेश कराम । काय एवं 
भवधृति जीरके रूपमे भौर चित्तकोहसके रूप में मान कर उस श्लील के अन्दर 
तरत हस कौ भावना करो। इसये तुम्हारी निद्राभी कम हौ जायगी ओरं $ 
अवधूत्ि मे प्रवेश हो जाने से निविकल्प (ज्ञान) स्वत्तः उत्पन्न होने लगेगा । इस 
प्रकार (मत्रीपा ने) उनको (अभिषेक) एवं दीक्षा प्रदान की । (~ 
वह्‌ ( चलुकि ) भी तदनुसार भावना करते रहे । नौ वषं मँ उनका समस्त + 
मल ( आवरण ) विशुद्ध हो उन्हं महामुद्रा परमसिद्धिका राभ हुमा ( उत्ता, 
अवदान )- 3 
सभी द्इय जागतिक धमं एक काय-वाक्‌-चित्त मे समाविष्ट है, 
वह्‌ भो म्राह्य-प्राहक अकल्प तोन नाडयो में समाव्ष्टि हे । 
दोनी को अवति मे समाविष्ट करल्लीलके रूपमे भावनाको, तो 
1. विज्ञान हंस उसकं रहस्यात्मक क्षीर बन गये हं । 4 
इस ध्रकार अवदान-उकित्ति के वाद उसीगरीरकै दारा वे खेचर भूमि चल 
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गुरु नगुणपा का वृत्तान्त समाप्त 


क 


किक (॥ 


। + > क 


तिः ) 


| 


050/74393.0 (1/0422/22240 |) 






























रु जयानन्द ( जयानन्द ) का वृत्तान्त इस प्रकार है- वह्‌ क्क वंग 
ज्ञाति के ब्राह्मण । 


ह. ~ वं ४. बंगाल के एक राजा के एक ब्राह्मण मन्त्रीथे। एक समय उस ब्राहाण ने 
धमं ग्रहण किया ( दीक्षा ग्रहण क्या) । गुदटारूपसे वे मन्त्र साधना 

रते रहे । उनको ( मन्त्र ) प्रभाव प्राप्त होते किसी ने नहीं जाना । वह्‌ सदा 

(सामान्य ) बहुत सी बि दिया करते थे । इस वटना को अन्य मन्त्री सहन नहीं 

करसके ओरवे जाकर राजासे कहु जाये। राजांने भौ उस ( साधक मन्त्री) 

को पकड कर लोहे कौ जंजीर में बाध करकारामें डाल दिया । मंत्रीने कहा- मैने 

महाराज के मुट्ठी भर द्रव्य का भी नुक्सान नहीं किया । अत्तः मुञ्ञको इस जंजीर 
सै मुक्त करो । पर राजा ने उनकी कु नहीं शुनी । 


| उसके बाद वहां बि के समय मे उसे खाने के च्वि बहुत कौमा आ गये | 

प्र वहाँ ( उस दिन बलि देने वाटे) वह्‌ ( मन्त्री ) नहीं थे। गौर बलिका कोई 
¢ प्रबन्ध नहीं था) । इससे कौभा लोग बड़े क्र हुए जौर मपनी पूरी सेना के साथ 
| र राजमहल गये, सभी लोगो का सिर नोचने लगे मौर चोँच मारने ल्गे। (रजा 
आदि सन रोग आख्चयं चकित होकर रह गये उनमें से ) एकं चिडिया की भाषा 
„ जानने बारे थे उन्होने देखा कि कौवा लोग यह्‌ कह रह हँ कि-- हम सबके मात्ता- 
( , पित्ता के समान ब्राह्मणको इस राजाने बन्दकर दिया है। यह्‌ वृत्तान्त राजा ने 
8 सुना तो बोला कसि यदि एेसादै, तो वह्‌ ( मन्त्री ) सच्चारहै, उस मन्ती से क्षमा 

भगिं ओर उससे कहा कि पक्षियों को लौटाभो। उन्होने पक्षियों से कहा, तो 
सब कौवे लौट आप्‌ । 


इस घटना से उस मन्त्री कै प्रति बड़ा विइवास जम गया भौर प्रतिदिन पाच 
सौ सेर चाव बलिकी सामग्रीकेरूपमेंदिया जाने लगा । मंत्री का नाम भी सवत्र 
| ' विख्यात हो गया | 


ि ^ उनकी मुखोकिति ( दोहा ) 


, सहज ज्ञान उसका गुर पा से सम्यक ज्ञान हो गया 4 
ष धः ॥ ध र्‌ मन्त्री होकर ससार दासक रूप मे नहीं रहगा | ४ १, | 
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६०, गुरु चम्पकपा का वृत्तान्त 




















गुरु चम्पकपा का वृत्तान्त इस प्रकार है, यह चम्पक (विहार का । 
कै रुग वाले थे । 'चम्पक' (एक फूट का नाम है) पी नाम नगर कै किए भी 
+, ५. गया । जाति के यह क्षत्रिय थे। 


ठ = = शिः न = 


उनके रहने के आसन (गदी) एवं तकिया आदि भी अति सुगन्धित पीले संग कै 
चम्पक पुष्प से बने हए होते । उस महल मे रहते समय एक दिन एक योगी वह 
भये मौर उनसे भोजन को याचनाको तोराजाने भी नम्रता से उनका पैर श्च 
धोया भौर उन्हे भासन पर ब॑ंठाया, जलपान अपित किया । च 


योगी ने कू धर्मोपदेश दिया । सभी राज परिवार ने (बडी श्रद्धा एवं भक्ति 
के साथ) उन्हे वहीं पुरोहित के रूप (राजगुरु के) रूप मे बेठने के च्वि प्राथंना कौ | 
` योगीने भी इसे स्वोकार किया मोर वहीं बेठे। 


(एक दिन) राजा ने कहा-हे योगी ! आप बहुत से देश-देशान्तर धूमे है| 
इस प्रकार के पुष्प एवं हमारे जैसे अन्य राजा कहीं देखे हँ ? 


योगी ने उत्तर दिया-- 
चम्पक पुष्प उत्तम गन्व से, युक्तहो परमो, 
अपने शरीर से वैसे नाना गन्ध नहीं निकल्ते है । 
राजा का राज्य अत्य राज्य से विर्िष्ट होने पर भी, 4 
म॒त्य आते समय वह सब्र भो विनष्ट हो जायगा । ध 
¢ इस कथन कै अनुसार राजा ने अपने शरीर की परीक्षा को, तो स्वतः उससे 
धुण उत्पन्न हो गई मौर वट्‌ विरक्त हो गये । पुनः उस (योगौ) से उपदेश के च 
प्रार्थना की। | 
योगी ने उन्हें प्रथमत्तः कर्म-फलं को देशना दी, उसके बाद अभिषेक दिया । 
` उत्पत्ति एवं सम्पन्न क्रम मागं की भी दोक्षा दी । परन्तु राजा को सभौ विक्लव 
पुष्पादि की ओर चले जाने से भावना में अरुचि हुई । (आाचायं ने) विकल्प मागि के 
रूप मं उवनोत (उपयोग) करने का उपदेश इस प्रकार दिया ।-- ` 
आभ भासित होत ही शून्य हो जाने चे, गुर का उपदेशा पष्प, 
(उसमे) स्व चित्त मघुभश्नी वैठते हैँ, अनाव अमृत मधु ये ह त 


त ।व ध मे भावना 1 करने से, एर महासुख को प्राप्त हता ह, 
"त-क. हो, ५ ~ ह ष 
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६३, गुरु इम्भरिपा का वृत्तान्त 
 _ गृरुकृम्भरिपा का वृत्तान्त इसप्रकार है--कुम्भरि'का अथं दै, कुम्भकार 
 यामिद्रीके वर्तन वनानेवाला। ये जोमनश्री नामक प्रदेश कर रहने वारे थे । 
जाति कै कुम्भकार थे । जोमनश्री नामक जनपद मे एक कुम्भकार व्यक्ति सदा कुम्भ 
 चन्ता कर जौविका चला रहै थे । एक समय वह॒ अपने काम से दुःखी होकर बडे ये | 
उस समय एक योगौ उनके पास मा पहु चे । योगी ने भिन्ना मांगी । कुम्भकार ने भी 
सादर भोजन प्रदान किया गौर कहा- 
हे गुरु! म॑ने इस प्रकारके काम को बड़े लगन से करिया, पर इससे कोई लाभ 
नहीं हृम। । इस काम का अन्त कभी नहीं माया, इससे भँ दुःखी होकरर्वेढहुं। ^ 
योगी ने कहा- है दायक ! तुमने नहीं समन्ना कि इस संसार मे रहने वाले आ ` 
जोव दुःखी के अलावा सुखी कभी भी नहीं होते । अनादि काल से अनन्त काल माव 
दुःख के अत्तिरिक्त ओर कुछ भी नहीं होता । इससे दुःखी कौन नहीं होगा | 
कुम्भकार ने निवेदन किया कि-है गुरु भाप हमें इस (दुःख) से मुक्ति के 





उपाय दें | 
योगी ने उनको अभिषेक प्रदान किया ओौर उत्पत्ति एवं सम्पन्न (क्रम की) 
दीक्षा इस प्रकार दी-(दोहा)- 


अविद्या को भट्टो को, क्ल विकल्पों का पंक बने । 
छः धोनि तृष्णा उपादान चक्र के, कम्म ज्ञान अग्नि से जाये । 
एेसा कहने पर उन्होने विकल्प ज्ञापन कौ (परिचर्या को) दीक्षा का अर्थं 
पमज्ञ च्या । छः महीने कौ भावना से सांसारिक भ्रान्ति का म (बावरण) विशुद्ध 
हो गया भौर सिद्धिका काभ मिला । वै समाहित होकर बैठे, तो कुम्भ-चक्र स्वत 
धूमनं रगे ओर यथा चाहे कम्भ बनते गये । इस षटना को देख कर नगर 4 
के सभो लोग यह्‌ जान गये कि उन्टोंने विदोष गुण प्राप्त किये हैँ । सब लोगों ने उन्दैँ 
कुम्भकार कहना आरम्भ कर्‌ दिया । वही नाम प्रसिद्ध हो गया | 
#. भपने अवदान (दोहे) कट्‌ कर अन्त में उसी शरीर द्वारा वे खेचर भूमि 











गुरु करम्भरिपा का वृत्तान्त समाप्त 
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छोड वा - लडकी ने मी समी प्रकारके काम-काज त्याग कर गुरु के उपदेशं 
अनुसरण ` भावना करत एक साक वित्ताया । फिर उसके पति आ गये 


व्हावे सभो लौकिक कायं समानरूपसे करती रहीं गौर शरीर ब वचनं ` 
की पक्की भौर पवित्र रही । बहुत मीठो वाते करती रहती थी । क्रमशः एकं पुव 
ओर पृत्री दो सन्ताने भीहो गई । वे दोनो भी माँ के समान सुन्दर सुवृद्धि बौर. 
सदाचारी थे । सब लोग कुल सन्तान की प्रगंसा करते थे | 
उस समय के गुरुसे भेट हए बारह वषं हो गया था। एक दिन पानी लेने 
गई थी, केकर धर लौटते समय लकड़ी के एक खण्ड में पैर फंस कर गिरी मौर घट" च 
टट गया । वह वहीं बेटी आधा दिन हो गया, लौट नहीं माई । लोग उसको देखने ' 
गये, तो वह्‌ टट हुए “घट' को देखते वेठी थी । लोगों ने उसे कुछ कटा, तो किसी ˆ 
का उसने सुना नहीं । भौर उसी टूटे घट अवरेष को देखती रही । सवने कटा कि 
यह किसी भूत-प्रेत से प्रस्त टै क्यः ? | 


एसी दा मे जव सूयं अस्तटहोनेको आ गया त्तो कटा । (दोहा)- 


अनादि काल से जीव. शरीर का घट ट्ट गयातो 

घर लौट कर कहां आते, मेरा घट आज टटा । 

अबमें सरासारिक घरमे, न लौट कर महासुखमं जातोह, 
अहो गुरु अदमत हे, सुख इष्ट उसी पर आधृत हं । 


॥ यह कहकरवे आकारा में ऊपर उड गदं | इवकीस दिन तक “आच नगर 
के लोगों को उपदेश देकर अन्त म (उसी रीर दवारा वे खेचर भूमि चली गइ । 


गुरु मणिभद्रापा का वृत्तान्त समाप्त 
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६९. गुरु कन्तछ्पा का वृत्तान्त 


गश: 4 कप का वृत्तान्त इस प्रकार हे --"कन्त्रि' << स्थं है सिलाई 

छा । मणिधर नामक नगरके एक इद्र जाति के व्यक्ति धनः -सम्पत्ति 
ठ व न्तद द्र होकर दर्जी का काम करते हए घूमते रह । एक समय सिलाई कौ सुई 
उनके हाथ मं चुम गयी। बहुतसा खून गिरा मौर उसको पीड़ा से बहृत पीडित 
हो गये। इससे असह्य होकर वे एक किनारे बटे छटपटा रहै थे । उसी समय 'वैत्तली 
नामक डा डाकिनी एकस्त्रीका रूप धारण करके उनके पास आई ओर उनसे पटा 

कि-तुम क्याकररहेहौो? | 

क उस (दर्जी) ने-अपने सभो पूवं वृत्तान्त कह दिए । 

डाकिनी ने कहा-इससे भी अधिक द्‌.ख पुवं जन्मों मे मोग चक्रे हो, अब भी 

अगञे जन्म मे भी पुनः पुनः इससे कई अधिक दुःख भोगना पडगा । क्योकि (तुम) 

ग ४ वयं दुःख के स्वभाव से अतीत नहीं हो | 

उसने कहा-इन दुःखों से मुक्ति पाने का कोई उपाय भाप हमें दे । 

डाकिनी-उसकी तुम साधना कर सकोगे ? 

उस व्यक्ति ने कटा- क्यो नहीं, अवश्य कर सक्‌ गा । 

डाकिनी ने उन्हे-टेवज के (मण्डल) में अभिषेक दिया मौर अप्रमेय (योग) 

 गुश्योग, उत्पत्ति क्रम योग को दीक्षा दी । परन्तु उनकी (पूवं संस्कार के कारण) 

कल्पना सिलाई को ओर ही जातत रही । 

इसके वारेमे गुरुसे कटे, तो गुरुने पूनः विकल्पमायंके रूपम उपयोगं 

करने क हेतु उपदेश इस प्रकार दिया-(दोहा) 









॥॥ 
1 ॥॥ # १ न 
त $ ह । 
# 9 ह 
ष 1 
4 नि 11 
५१ क 





शन्यता आकाश मे चियडे को, स्मरति संवर ज्ञान 
सुरई-सुती हारा । वस्त्र सिलाते हए करुणा को सुदं 
समग्र त्रिभाविक जीव में -याप्त भावना करो। 


सा करहुने पर, उसने भी वसी ही भावना कौ । फलतः समर 
॥ र युग प्रतत महामुद्रा परमसिद्धि कौ प्राप्ति हर । सव॑न 
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७२. गुरु कपाल पा का वान्त 
` गुरू कपाल पा का वृत्तान्त इस प्रकार टै-- "कपाल पा' का अथं कपाल धारण + 
करने वाला है। ये राजपुर जनपद के रहने वाले थे भौर जाति के ये शृट्र थे । "च 
राजपुर नगर के एक शूद्र जाति के व्यक्ति मजदूरी से अपनी जीविकाचला 
रहे थे । उनके पांच पत्र थे । पूवं कमं वश एक दिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई । 
उसकी छाश श्मशान में पहंचाने गये ( तो वह ला छोड़ने मे असमथं होकर ) वहीं 
रोते रहे । क्रमराः उनके सभी पुत्र भी मर गये, लोगों ने उन्हे बुलाया, तो पुत्रो की 
छादा भी इमान भें पहंचाये ओर ( सब लाश वहीं रखकर उनके पास वे ) रोते † 
रहे । फिर महायोगी कृष्णाचायं वहीं भ पहुचे । उन्होने उस व्यक्ति से पूछा कि-- 4 
तुम यहाँ क्या करते रह्‌ रहै हौ ? 4 


उसनं उत्तर दिया-हे योगी ! मेरा अपने गृह स्वामिनी एवं सभो पूत्रोसे + 
सदा के चयि वियोग हौ गया, शोक से संतप्त होकर यहीं बेठा हूं । इन लाशों को ॥ 
त्यागने मे भसमथं होकर यहीं रह्‌ रहा ह्‌ । 3 

भाचायं कृष्णाचायं ने कहा- त्रिधातु के सभी प्राणी इस स्वभावकेही ह। च 
यह तुम्हारे अकेले का नही है । इसके लिये शोक नहीं करना है । यदि कियाभी च 
जाय, तो इससे कोई लाभ नहीं होनेवाला है । भतः धमं म्रहण करो । तुम संसार के 
जन्म-मरण से नहीं उरते हो ! ह. 


उसने उत्तर दिया--जन्म-मरण से उर रहा हूं, यदि इससे मुक्त होने के उपाय 

हो तो म॒ज्ञे अवद्य प्रदान करे | $ 

भाचायं ने उन्हे हेव कं (मण्डल में) अभिषेक प्रदान किया भौर उत्पत्ति ^ 

मौर सम्पन्न क्रम की दीक्षा देकर चारिका में लगाया । (वह इस प्रकार है) पत्र कौ + 

हधियो से छः प्रकार के जाभूषण बनवाये, ओौर उसे पहनवाये । पत्नौ कं सिर्‌ कटवा" 

कर (कपा निकलवाये भौर उसी को) खाने का पात्र बनवाये। साथ ही कपाल च 

रः. । उत्यत्ति क = ० च अन्द ालीप . 1 ट उसको 4 सम्पन्न न्य 
क को उत्यत्ति क्रम केरूपमे, तथा कपाल कं अन्दर जौ खाटीपन है, उसका सम्पत्त । 
क्रमक रूप सें संकंतित किया। | १ 

। वह (व्यक्ति) भी चारिका कं साथ भावना करते रहे । नौ वषंमेंही 1 
दन एलं चर्या) युगल कौ (अभित्ता का) ज्ञान होकर उन्दँ सिद प्राप्त ही गर । 
 त्तत्पदचात्‌ उन्होने भपने विनेय लोगों से कटा-- (दोहा) 3 
` मँतो योगी कापालिक ह, सभी घर्मो का स्वभावम्‌ 


ठ 0 1 ८4 के 
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म गुरु कपालि पा प्रसिद्ध हो गया। पाच सौ वर्पो तकं 
बाद अपना अवदान भी उन्दने कहा । अन्त में छः सौ शिष्य 
भूमि चर गय । । 


गुर कपालि पा करा वृत्तान्त समाप्त 
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७४. गुर्‌ सागर पा का व्रत्तान्त 


 गृरुसागरपाका वृत्तान्त इस प्रकार टै--कची नगर में इन्द्रभृत्ति ना 
एक राजा थे । वह चोदह छाख के नगरादि पर राज करने वाले राजाये। 
उनकी कोई सन्तान नहीं थी । वे लौकिक एवै मखौकिके सभी देवी देवताओं से 
(सन्तान कै छिए) प्रार्थना किया करते थे । एक समय उनकी रानी गभ॑वत्ती हो गई | 
 चित््तत्त भी क कृरशरू की मोर होने गा । छः मास के बाद (एक दिन) रानी को 
एसा स्वप्न दिखाई दिया कि उनके दोनो स्कन्धो से सूयं चन्द्र॒ उदित हो रहे है| 
 समुद्रपी रही है, सुमेरु पवत खा रही है, त्रिधातु के लोक पैर के नीचे दबा रही है| 
इस स्वप्न वृत्तान्त को उन्होने राजा से कह सुनाया । राजाने कहा किमेक्या 
जानता हे । पूरोहित पण्डित एवं ब्राह्मणो से पूगा । यह कहकर उन्होने पुरोहितो 
एवं ब्राह्यणो से भोजन दक्षिणा अदि देकर पृछा । लोगो के परीक्षण करने पर देखा 
गया कि- 











यह धमं राज्य ग्रहण करने वाले एक बोधिसत्व राजा के होने के ही लक्षण ^~ 
थे । पर इनको लोकिकं जन कु पसन्द नहीं करते इसलिए उन छोगों ने (पुरोहित 
आदि लोगो ने) (राजादि) प्रसन्न रखने के छ्ए कटा कि-यह्‌ समी लौकिक सम्पदा क्च 
कै स्रोत आकर एक राजकूमार के जन्म के लक्षण हँ । इस कथन से राजा आदि सब 
लोग बड़ प्रसन्न हए । 4 


तत्पर्चात्‌ नौ मास पूरे होकर दसवें मे पत्र जन्मका समय भां गया। 

कमं एवं पुण्य कं बल से सिद्ध एकं जलील कै मन्दर वहत बड़े कमल के बौच में आधौ 

रात को एक पुत्र का जन्म हृभा । उस समय उस प्रदेश में ईष्ट ॒वस्तुमों को वृष्टि ~ 

हुई । इस घटना से वहां के सब लोग भआङचयं चकित हौ गये । लोग सन्देह म पड च 

गये किं यह किसकी शक्ति थी । आये दिन के बाद लोगों कौ पता चला कि उस नव- + 

जात बाङुक को राक्ति थौ | उनका नाम भौ सरोज कूमार्‌ रखा गया । उस (बाख्क । 
के पण्य) बल एर वहाँ की जनता उत्तम काम गुणोका भोगभोग रहीथी। फिर्‌॥ 
 गानीसे दसरे ओर एक बाक्क का जन्म हुआ । इस प्रकारवेदो भाईहो गयं। 












जव राजा का स्वगंवास हुमा, राज्य बडे भाई को दिया गया। पर उन्होने 
। उति स्वोकार नहीं किया भौर उसे छोटे भाई को सौप कर गे भि बन गये | (ओर 
वे वहाँ से) श्रीधान (कोष) चले गये । जाते समय आयं लोकेश्वर ने एक भिक्षु 

रूप धारण श ध, । मागं मे उनसे मेंट हुई (सरोज ने) उन (भिक्षु) कौ नहीं पहचाना । 
भिक्षु सागर से मपना वृत्तान्त पुछा । भिक्षु ने (पना वृत्तान्त) सही बतला दिया | 
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| भाचायं नागाजुंन एके समय सुवणं विहार में रहै थेः। पक्चिमौ मारतसे 
एक ब्राह्मण चोरी करता हज क्रमः वहीं (सुवणं विहार) पहुचा । उस विहार कै 
दवार से देखा, त्तौ अन्दर भाचायं नागाजुंन सुवणं पात्र मे उत्तम भोजन कर रहे थे । 
उसने सचा कि उस पात्र को चुराना चाहिये। आचायं उसकी चोरी करने कौं 
इच्छा जान गये । माचायं ने उस पात्र को वहीं फक दिया (जहाँ वे थे) (इस घटना 
से उस चोर को बड़ा वित्र लगा) सोचा कि-ये एेसाक्यों करते है] उसने + 
आचायं के (कमरे के) अन्दर प्रवेश किया ओर कहा किम इस सोने के पात्रको 
चुराने के लिये सोच रहा था, पर चुराने से पहले आपने इसको मेरे पास तयो 
फक दिया ? 


गुरु ने कहा-मं तो आयं नागाजु न नामक व्यक्ति हं। मेरे पास जो घन “ 
है, वह सव पराथं के ल््यि है । तुमको यह्‌ सव चराने की आवश्यकता नहीं पड़ेमी 
यह सव खाने पीने को चीजोकोखा पीकर यहीं वेठो। जाते समय जो धन चाहो 
देकर भेजंगा । गर के उस कृत्य से उनको बडी श्रद्धा आ गयी । धर्मोपदेश कै लियं 
चायं से उन्होने प्राथना कौ । 


, 
4 4 
# नि >| 
ह| 





भाचायं ने उसे गृह्य समाज (क मण्डल मे प्रवेश करा) के अभिषेक प्रदान 
किया एवं भभिनिवेव स्वतः विमुक्ति की दीक्षा इस प्रकार दी-(दोहा)- 
सभो कार्यो को बुद्धिसेत्यागदो, मूर्धा में परिकत्पित परम सिग 


दह 


मागत रत्तनमयप मं स्पष्ट प्रकाशमय को भावना करो। 


यह्‌ कह कर उसके निवास के चारों ओररत्नों से भर दिया। उसके 
बीच उसको वैठाया । वे बहुत प्रसन्न हौ गये भौर ( आचायं के कथनानुसार ) 
















१ इनके दो नाम ह-नागवोधि, नागवद्धि । (तारानाथ-भ०ई०, पृ ८५, अध्याय ७) 


२ साक्या सम्प्रदाय की कुछ परम्परां में इन्हं पञ चराने वारौ जाति का कहा गया ह । 
दोडः, थोग साव्रया छो जुड्‌०-प० २३, दिल्ली संस्करण । 
३ सवर्ण ध विहार से तात्पयं एक जगह वे सोना बनाने कै कायं में लगे थे, उस स्थान सेर 
प घटना को दूसरी जगह सौर दंग से तथा नागवबोधि को जहाँ पर्चिम भारत कट 
तैः गया हे ॥ र - तारानाथ ५ नाथ कै अनुसार ये पुवं भारत कै ओर जाति क ब्राह्मण 
परति वे तीर्नो आचार्य नागाजु न के शिष्य वने अ छक १ 
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चौरासी सौ का क्तो 


मत्ते ५ पकरर रा ५ बौर र उनके वह मन्त्रौ दोनों दखृहिपा' के पास इमान चकं | 
{" । (| उनं दोनों ने टृहिपा की कुरी कै दरवाजा खटखटाये 
पं नं अन्दः से पूर। कि कौन हो ए 


ए दोनों ने कहा- हम लोग राजा (इनद्रपाल मौर उनके) मन्त्री हं। 
अन्दर : आभी! कह कर (उन दोनों को दरवाजा खोलकर) अन्दर बुलाए । दोनों 
को चक्रसंवर के मण्टरमे प्रवेश करा कर) अभिषेक प्रदान किया । उन दोनो ने 
क क्षिणा कै रूपमे खुद को चायं के ट्व्यि अपितिकर दिया । उसक वाद्‌ तीनों 
¦ अन्य देश ओदेदा (उड़ीसा?) चे गये) वहां तीनों भिक्षाटनं से 
(जीविका चलाते) रहे । उसके बाद वे तीनों भरपुर नामक देदा चटे गये । वहा 
'जन्तिषु (सम्भवतः जयन्तिपुर या जौनपुर) नगर जो तीन लाख घराने का नगर धा 
शं पहेवे। वहां एक देवाज्य कौ पूजा करने वाली सात सो नत किर्या रहती 
| उन लोगों की प्रधान नटीके पास गये, तो उनको द्वारपाल के रूपम 
| ती न सौ (लंडकियां) तेनात्त थीं । उन लोगों से कटा --तुम्दारी स्वामिनी कोद भादमी 

तो नहीं खरीदेगी ? उन लोगों ने अन्दर जाकर स्वामिनी से उस वृत्तान्त को सूनायी । 


मालकिन ने कहा- हां खरीद लगी, पर देखने मात्ती ह, कट्‌ कर दर्वाज म॒ 
देवा, तो एक सन्दर मनोहर लडका उनके सामने मोजूद धा । उसने 






































दाम क्यालोगे ! 

(जाचायं ने कहा) एकं सौ तोरा साना चाहिय | 

 राजाको वही (सौ तोला सोने में) बेच दिया। (नाचार्यने) श तं यह्‌ 
बी कि इन्हे रात को किसी कैः साथ मत सोनेदो, भौर भकेलाही रखौ । जव 
शक्ती दाम पूरा हो जाये, तो वापस लोटा कर भेजो । यह्‌ कट्‌ कर आचाय ओर 
ह्ण के पुत्र, जो मन्त्री थे, वहां से चरु गय । राजा जा (इन्द्रपाल) दारिका 

¢ परस बारह वप तक पर धोना, तेल मालिड करना, खेप ख्गाना आदि 

सेवा करते रहे । गृरुकी दीक्षाको स्मरणमें रखते हए सभी प्रकार के कामों 


र 











॥  पदकर के वृत्तान्त के अनुसार लृहिपा ने अभिषेक एवं दीक्षा वहीं दी गर्हां उन्ह सम्मान- 
वक राजमदल मे व॑टाया गया । 
गुरुको दी शा स , र्लं ते तात्पर्म-जव यं राजाथे ओौर अपने 
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गुरु दारिक पा का वृत्तान्त समाप्त 
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स्वीकोर किया भौर) उसको हैव (के मण्डल मेँ ्रवेशा करा कर) मभिषेक 
किया ओौर दीक्षा दी । उन्दे हैवज्र का एक थद्धुा (पटचित्र) देकर यह्‌ अदेश दिया 
गे उठाते हए नगर एवं ग्राम सव्र जगह भिक्षाटनं करते साधना 


उस व्यक्तिने भी वेसा ही किया । निरंतर बारह वषं तक की साधनासे चक्ष 
चन्द सिद्धि श्राप्त हो गई । पर इसकी जानकारी किसी को नहीं थी । एक दिन वे राज 
महल मे भिक्षाटन के लिये परहृचे । राजा ने उनके थद्भा को देखा, तो उसमे उनका 
देवता (उस योगी कै अपने देवता कै) आसन के रूप मेँ टिखा हुमा दिखाई दिया । ` 
। राजा विगड़ गये बोर योगौ को मारने को तेयार टो गये । योगौ ने कहा ह्‌ मन 
। नही चवा हे, यह त्तो चित्रकार ने लिखा दै । यदि इसके व्यि कोई दण्ड देनाहो, तो ची 
 उचित्त ही र्गी । राजा के देवता के आसन. के रूप (हेव को रखकर लिखवाया) | ` 
योगी नं उससे पृचछा कि मेरे देवता को मासन कै रूपमे रख कर राजा का देवता 
। नयं ( छ | च्‌, ( 9 ॥; चतरकार [ नें प्रत्यत्तर में पृछा कि दससे क्या हौगा ५ योगो नं कहा त 
रं देवता देवताओं के भौ देवता हँ । चित्रकार ने कटा इसका क्या प्रमाण है 
योगी के देवताको ऊपर लि मी लिया जाय, त्तो भी दूसरं दिनं वह 
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च ह एकन्नगडूहर्गह ह्म्‌ का य = कूः कुः 





उपदेश मी सून : वम थीं । बहुत से तन्त्रो कामौ उनको ज्ञान था। उनको च्ंकाकै 
राजा जालन्धर कै पुत्र सेवोल (सम्भोत ?) के कल्ये मागा, तो उनके भाई न्द्रमूति' 
तै भी उस राजपूत्र के लिये दे दिया। जव उनको लने कं ल्यिं ये, तो 


भेजा । द्धापुरी नगर मे पर्वे, तो मुहतं (नत्र) न होनंके कारण कुछ दिनि ` 
उन्हें राजमहल के बाहर रखा शया । उस समय ल्िमकरने रगोंको देखा, तो 

सः ॐ ल्ल (तथिकर) वैधमिक होते देखकर वड़ा दुःख हुआ । उसी समय उस 
राजकुमार कं बहत से नौकर, जो शिकार खेलने गये थे, बहत सा मासि लेकर उनके 
(ला के) सामनेसे खौट रहे थे। उन्हं उन्टोने देखा | लक्षिमिकर नें (अपनी 
सहं 4 सो लियो) पका किये सव कौन ह ? वारात कर्हांसे गाई? कर्हाकं लोगह? 
लोगों नें उत्तर दिया--इनको तुम्हारे पति ने शिकार खेलने भेजा है, ये सव शिकारी 

हं, भौर शिकार खेखकर कौट रहे ह । 
। जैसे उल्टी बीमार को खाने को वात से ही उल्टी आने खगत्ती है, उसी 
प्रकार शिकारियों की चर्चासे उनको बहत बुरा ल्गा। मेरे भादू एक धर्मराज 
थे पर मञ्चे इस तरह कं व्यक्ति को सौपा, यह सोचकर वह वहीं बेहोश हौ गङई। 
' उसके वाद जब वह होश मे आई, तो उन्दने (भसपासकं) नगर के कगौ 
। करो अपना सारा घन सम्पत्ति दान कर दिया। अपने सभी आभूषण एवं वस्त्र 
कै साथ मेन दिया । वे स्वयं घर लौट गई' । उस्तकं बाद उन्होने यह्‌ कहकर 
॥ क ' दस दिन तक मुषे वृलाने कं लये कोई आदमी नहीं भेजना' एक मकान क 
| अन्द्‌ र बरुकर तेल ओर कोयला मिलाकर शरीर पर छप छ्गाया । नरन होकर बाल 
बिखेरे हए वटी । वास्तव मे वह्‌ रहस्यमयी अथ को साधनता करती रहीं । इससे 
सजा आदि दुःखी हो गये । दवारई कौ व्यवस्था कौ ओर वेय आदि वहां जस 
मरे में कष्मकर रह रही थी, गये, तो उन छोगो को मारना पटना आरम्भ कर्‌ 
ए वालों ते उनके भाई (इनद्रमूति) कं पास दूत मेजा कि लक्िमकर कौ 
गहै भौर क्या किया जाय ? महाराज इन्द्रभूति इससे 
सोचने लगे कि संसार कं प्रति विरक्ति हो गयी हीगी 
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च वितर च  ॥ ऋ र॑ ह ऋक गन्क्हङ 








सकरा रस वहत तीत होता है) छ्गा कर दिया, तो रोज उनको (ब्राह्मण म 
पन का ८ क व नहीं होता था । उस दिन (भोजन में तोता पड़ा हया, यह) स 
गे गय ने उनसे पृ कि क्या सिद्धहो गयादहै? “ 
ण क्यो क्या कारण है, (जापके पदन का) | 
रिका पहले भोजन मे तीता लगने पर आपको . उसकी तीत्तापन ज्ञात्त 
हीं होता था, पर आजहोनेच्गाहे। । 
ब्राह्मण- हाँ, सिद्ध हो गया है, इसका लक्षण (रसायन गोषधि स्वतः) दक्षिणतः 
चक्र काटना ओर उसमे कष्ट मंग चिह्न परिलक्षित होना आदि होता है ।* यही ~ 
' इसमे दिखलाई पड़ रहे ह । दारिका ने (उस रसायन सिद्धि के उपलक्ष में) बहत 
बड़ा मङ्खल उत्सव का आयोजन क्रिया | भौर उस रसायन द्रव्य को स्वयं ब्राह्मण 
दारिका ओर उनकी एक सेविका ये तीन ने खाये । तौनों को “मायु की अमरत्व सिद्धि 
कालाभदहौो गया। - 
ज्ञान के प्रति कजुसी एवं पर दर्प्या की मात्रा भविक होने से उसने भपने उक्त ~ 
विधि को किसी को नहीं बताये | यह्‌ कोई न जाने, इस उहंश्य से वे (तीनो) 
लोक चके गये । पर वहां किसौ भौ देवता ने उसका सेवन (उपासना भौर दोक्षा 
। ग्रहण) नहीं किया, तो वे वहाँ से वापस (मत्यं लोक) अये गौर महाराज क्लिम्बरः 
कै राज्य मे चले गयं । वहां एक विशेष स्थान पर रहने लगे | वह्‌ एक विला . 4 
चदान, जिसकी ऊंचाई माठ योजन है, चौड़ाई में दस कोस दहै, उसके क्षेत्र के चारों 
नोर पंक (कीचड़) से घेरा हुआ है। उस चद्रानके मध्य में एक वृक्ष था, उसी की 
 छायामवे लोग रहने लगे | 
इस प्रकार उस रसायन विधिकी दीक्षा परम्परा विच्छिन्न दौ गयी भौर 
 (जम्बृदरीप मे उसको परम्परा न रही) । 
। बाद मे भाचायं नागाजुंन ने खेचर' (आकाश गमन) कौ सिद्धि प्राप्त करक एक 
विशेष उपानह (जता) कौ सहायत्ता से वहां पटूंवे। जाते समय एक उपानह्‌ वहां 


१ ॥ पल्‌ कं जव शृणरूप से सिद्ध होने लगता ह, उस समय उस द्रव्य में विशेष श्रकार्‌ । 
क्षण परिक्षित होने लगता हं । वह स्वयं उवबलने लगत्ता है ओर उवच्छतं ॥ 
इजिण कगे आरः चक्र काटते हुर्‌ घूमता, उसमे भी श्रीवत्स आदि का आकारं उभरः 


[0 ६ हती ६१ भादि समार 
# ही बारे थे, उनके पेय क्षीर मे उक्त लक्षण दिखलाई य 
{ ॥ + ~~ 7 


= ~~~ 
र 


| ह क्ण क र ६ स्र कना ` ७ श | ॥ 1 । | [ 1 क | [^ -- १ | ब 
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